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एक व्यापारी के दो बेटे थे; दे।तों एक नाम झोर एफ रूप के 
थे। इन दोनों के साथ दे! दास थे। वह भी अपने मालिकों की 
भाँति एक नाम और एक रूप के थे | संजेग बस दोनों भाई 
एक एक दास के साथ समुद्रयात्रा मे जहाज़ डूब जाने से 
अलग अलग हो गये । एक इप्सितनगर में जाकर बचपन से 
पला और बड़ी पदवो पर पहुचा | दूसरा अपने बाप के साथ 
रहा | जब वह बड़ा हुआ तो झपने भाई की खोज में निकला | 
ज़ब तीन चार बर्ष लक न आया तो उसका बाप भी मामता से 
उसको खोज करने लगा। संजेगवस दोनों एक दी दिन उसी 
नगर में पहु चे जहाँ पहिला लड़का बरसे से रहता था। जिस 
देश के यह लोग रहने वाले थे उसमें और इप्सितनगर में बहुत 
दिन से शत्रुता थो, यहाँ तक कि जे। काई मनुष्य उनके देश का 
इस नगर में पकड़ा जाता ते तुरन्त मार डाला जाता। बूढ़े मनुष्य 
ने सच सच कह दिया कि में अमुक स्थान में रहता है झोर वह 
पकड़ लिया गया पर उसके लड॒के को एक मिश्र ने बचा दिया । 
बह दिन भर नगर में घृमा जहाँ उसका भाई रहता था। वह 
दोनों एक ही रूप के थे; इससे कभी छोटे को लोगों ने बड़ा 
छमभा लिया झोर कभी बड़े को छोटा समरका, यहाँ तक कि रप्री 
भी न पहिचान सकी और इन्हों बार बार धोखें. का हाल इस 
कद्दानी में है । 


बत॥ (00॥फ४)४ ४ ऋफ0585. 
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[27%77808 ?0"8000, साटक वे पात्र [| 


50778, >परोर० रण 7900प्र5. शीलनिधि--इप्सितनगर का 
राजा । 


अए०णा, ४  ैक्षटाशा: ०0 अजिन-शिरीशनगर का एक 
5ए78८78८, व्यापारी | 


स0॥0प8 ०. 'फ्रील्णप॥, इप्सिसनगर का अन्तपाल, 

खैयप्रए0ीप्र8 छा रैिज्ञाणप्४ट, शिरीशनगर का अन्तपाल-- 
जा 30098, 808 (0 अजिन के जेड़िया लड़के । 
५960० थापे अप्रातब्व. 


('0ण्ा70.. ० 77900#6078, इप्सितनगर का डकुमरु, 
्रणरां०..ए 56ए४८ए७९, शिरीशनगर का डमरू-- 
पजणा। उठगीछा'8, 8९0 दोनों म्न्‍्तपाल के दास | 
पैद्रताड 0 ४06 एए० &0- 

0]0प्8९8, 


हक, 8 पकटीबाग, . बलेशर२-- एक व्यापारो। 
०2]0, & 0ण॑पिग्ागा0. झनगंल--एक खुनार ! 


((७०णाक्ां, प्रशरछणते 40 एक व्यापारी--शिरीशनगर के 
3$77670]0]घ७ 0 ७ ए१7"'४८प्७९, अन्तपाल का मित्र | 


( 2 9) 


ह भिल्लीका। प्र४तता॥ए एझांग्रे एक व्यापारी-- अनगंल का 


0॥260. व्यवहारो | 

शिप्रतरी, # 92007वर62", एक झोका । 

अफ्ा।8, भैा6 ० अ:ए००. अमलिका---अजिन की रही, पीछे 

मठ की जेागिन | 

कैतेलेका9, जैार एण॑ 34॥0]॥0- आद्रा--इप्सितनगर के अन्स- 
[प्र5 ० 4968ा5, पाल की रत्री । 

परलंधा।, 467 जिश॑ए, ललतना--आाद्रा की बहिन | 

[,प९९, ए0"एश ॥0 2तान॑ता॥. चमेली-आदा की लॉडी । 

3. (0प्रापएछा।. फ्फ श्ण्डी | 


(ज80९0, (7085, 00 006' कारागार के राज़पुरुष और 
2 ॥20 75, राजसेवक । 


स्थान--इप्सितनगर । 


झीसोतसारामाश्याश्षम: । 
के 
मूलभुलेया । 


ध्यंक्ब्ण 





पहिला अंक । _ 
[पहिला स्थान-इप्सितनगर राजसभा ।] 


(राजा शीलनिधि, अजिन और कारागार के राज़पुरुष झाते हैं ।) 

झजिन-.-अथ भाप सेाख विचार न करें ; मेरे बध की झाशा देकर 
मेरे इस दुःख के जीवन का अन्त करदें । 

राजा--ध्यापारी, तुझे मपने बचने के लिये झब कहना व्यर्थ है 
हम झपने नियमों के तोड़ नहों सकते। तुम्हारे नगर व 
अगले राजाओं की निठुराई ने यद्द सब काँटे बोए हैं। हमार 
नगरके व्यापारी सश्चाई से व्यापार करते थे, परन्त उन 
को भी उन्होंने सताया और कड़ा दृण्ड दिया। जे झुर्मान! 
न दे सके ता उनके मरधा डाला | इस चाल से उन्होंने 
अपने कड़े क़ानूस पर उनके रक्त फी मुहर लगाई. ते। 
हम केसे दया कर सकते हैं । उस दिन से जबकि हमारे 
और शिरोशनगर के देश में रूगड़ा होने लगा, दोनों 
देशों में निश्चय दागया है कि आपल में व्यापार बन्द हे । 
जा काई इप्सित नगर का रहने बाला शिरीशनगर के 
बाजार था गली में दिखाई देगा या केाई शिरीशमनगर 
का रहनेवाला इप्सितनगर के बन्दूर में मिलेगा ते 


२ भूलभुलेया | 


उसका सथ घन दिन जायगा और जे एक हज़ार 
रुपया ज्ुमोना न दे सकेगा ते मारा जायगा। तेरी 
जायदाद सौ रुपये से अधिक को नहीं हे सकतो, इस 
कारण अ्रदालत तुझे मारने के योग्य समझती है । 


अजिन--इसमें मुझको ढाढ़स है, जिस समय झभापकी आशा पूरी 
होगी मेरे दुःखों का भी अन्त है। जायगा । 


राज्ा--कपों व्यापारी क्या कारण है कि तूने अपना देश छोड़ा 
झौर इप्सितनगर में माकर मौत के मुख में पड़ा और 
यह तेरे दुःख क्‍या हैं, जिनकी तू बार बार चर्चा 
करता है । 


अज्िन--हससे अधिक कठोर काम मेरे किये नहों हे! सकता, 
क्योंकि मेरे दुःख ऐसे हैं कि उनका कहना मेरे कलश 
का कारण हागा। पर लोग ऐसा न समर कि किसी 
बड़े पाप के कारण सुकके दण्ड मिला, इस घिचार से 
अपने बचाने के लिये अपने झभागे जीवन का ब्योरा 
कहता हूँ। मेरा जन्म शिरीशनगर में हुआ था ओर 
मेरा व्याह एक री के साथ हुआ जिसका जीवनसुख 
नष्ट करने याला में ही हूँ क्योंकि मेरे भाग्य फूटे न होते 
ते सब भाँति के सुख की सामग्री उपस्थित थी | बग- 
दाद में बार बार यात्रा करने से मुझकेा बहुत धन 
मिला था | यही हाल मेरे कारिन्दे के जीधन भर रहा | 
उसके मरने के पीछे मेरा धनमाल उसी नगर में पड़ा रद्द 
और मुझके बेबस होकर भपनी सत्री से अलग हेोक 
नगर में आना पड़ा। में उससे छः महीने भी झा 
नहीं रहा था कि उसने मेरे पास आने का प्रबन्ध किः 


पदिला अऊ्ू 


वह आप ही . उस दुःछ्ष से जे। -ख्रियाँ झाप से आप 
सहतो हैं दुखी थो भोर थोड़े ही दिन में जहाँ में था यहा 
पहु ची । यहाँ धह बहुत दिन तक नहीों रही थी कि दो 
खुन्दर बच्चे पेदा हुये मोर उनमें झठ्ठुत बात यद थी 
कि दोनों ऐसे एक रूप के थे कि उनमें नाम ही से सेव 
है।ता था 
तिन महँ रहो भेद कछु नाहों | 
मानहु दपण की परछाहों ॥ 

उसी दिन भौर उसो सराय में एक नीय स्त्री के दो 
लड़के पेदा हुये | वह भी एक ही रूप के थे। इन दोनों 
बच्चों के माँ बाप से जे। बहुत ही निधन थे मैंने माल ले 
लिया और अपने लड़कों की सेघकाई के लिये पाला । 
मेरो स्त्री के अपने बच्चों का बड़ा घमण्ड था। उसने 
मुझे अपने घर चलने का बार बार कहा। मेंने मान 
लिया पर मेरा मन खटकता था (साँस लेकर) हाय मैंने 
बड़ी भूल की--हम लोग जहाज़ पर चढ़े । एक केस 
तक कुशल रही पर उसके पीछे समुद्र ने जे हर घड़ी 
हता का आशाकारी है हमके मत्य का सन्देखा दिया। 
आगे बढ़ कर जीने की आशा जाती रही फक़्योंफि जिस 
आपत्ति ने सूर्य के छिपा लिया उसाने हमारे डर से 
काँपते मन के मत्य का सन्देखा खुनाया । मुभके दुःख 
न होता और में प्रसश्नता से मरने के तेयार था पर 
स्त्री का रोना ओर बच्चों का चिल्लानों जे! बिना कारण 
अपनी माँ के देख कर चिल्ना रहे थे मेरो छातो फटी 
ज्ञाती थी। अन्त में में बेबल हैाकर उनके और अपने 
बचाने का उपाय साचने लगा। मल्लाहों ने जहाज़ के 


बी क्‍ भूखभुलेया । 


छोड़ दिया भौर मेरो नाथ पर आ रहे, क्योंकि जहाज 
डूब रहा था। मेरी स्लो ने जिसको छोटे लड़के को 
खाह अधिक थी एक ऐसे मस्तूल में जिसको जदाजी 
तूफान से बचने के लिये पहिले द्वो से रख लेते हैं, बाँध 
दिया और उसके साथ एक दास के भी बाँध दिया ! 
मैं दोनों की रखवालो में रहा | जब लड़के यंध गये ते 
मैं और मेरो ख्री ने अपने बच्चों की ओर द्वष्टि करके 
मस्तूल के दोनों किनारों पर अपने को बाँधा भर सब 
घार में सीधे बहते चले गये | मेरी समरू में कदाखित्‌ 
कराची की ओर हम लोग निकल गये होंगे। झन्त में 
सूर्य की किरनों ने बादल को जे हमारी विपसि का 
कारण था लितर बितर कर दिया और उसीके कारण 
समुद्र भी ठहर गया । हम लोगों ने देखा कि दो जहाज 
हमारी झोर जा रहे हैं। एक कराँची का था दूसरा 
इप्सखितनगर का, पर उनका झाना था कि (ऊँची साँख 
ले कर) अब मुझको क्षमा कीजिये और जे कुछ मेंने 
पहिले बिनती की है उससे परिणाम समभ्त लीजिये । 


राजा--नहों, नहीं, कहे जा और इस तरह न छेड़ द्‌, क्‍योंकि जे। 
हम तुकको क्षमा नहों कर सकते ते! तेरे ऊपर दया 
कर सकते हैं । 


अजिन-- हाय जब जहाज दूस कोस की दूरी पर रह गये हमारी 
नाव एक पहाड़ से टकराई। यह बड़े जोर से आ 
रही थी इसके तुरन्त ही दो टुकड़े द्वो गये इस 
बियेग में भाग्य ने हम दोनों के हिस्से में एक २ 
लड़का छेाड़ा | बेचारी रूरी धार में रुक न सकी अर 


पदिखा अऊु । 


दवा के थेग में बहुत तेज़ बह गयी । में इतना ही दूखत 
पायो कि उसे घीवरों ने पानी से निकाला । भन्‍्त में 
एक जहाज मेरे सलमोप भा गया | मालिक मुरूकों 
पहिचान कर मेरा सन्मान करने खगा। यह लोग 
कर्राँचीयालों से मेरी स्तो को भी छुड़ा लेते पर उनके 
पास पालें थोड़ी थीं। इस कारण वह अपने घर हो को 
लोटद आये । अब महाराज ने मेरे दुःखों का ब्योरा सुन 
लिया मेरे इस बड़े जीवन में मापक्ति ही ग्रापक्ति हैं 
आर अब यह दशा हुई कि आपसे अपने अभागे जीवन 
का हाल कहने को जीता हूं । 

राजा -जान पड़ा कि तू उन्हीं के लिये दुःख कर रहा है| अब हम 
को बतला कि उन लड़कों का क्‍या हुआ झोर तेरा 
सब तक क्या हाल रहा | 

अजेन--मेरा छोटा लड़का जे मेरी चिता का आधार ओर जीने 
का सहारा था अठारह वर्ष का ह।कर अपने भाई की 
खेाज़ करने लगा ओर मुझसे बार बार यह कहता था 
कि मेरा दास भी (जा उसो भाँति अपने भाई से अलग 
था, पर रूप ओर नाम दोनें के एक थे) साथ चले । 
मुझ को अपने बड़े लड़के के देखने की बड़ी इच्छा ते 
थी ही पर हाय जे मेरे साथ था उसको भी जाने 
दिया। पाँच बरस से में ईशान की हर गली झौर 
एशिया के हर देश सब नगर जहाँ मनुष्य जा सकता 
है भटकता रहा भौर अब घर की ओर जाते हुये यहाँ 
आया हूँ। मुझे उनके मिलने की कोई झाशा नहीं है 
पर चुप बैठ रहने को भो जो नहीं चाहता । अथ मैं 
अपने औघघन का व्यौरा समाप्त कश्ता हूँ झौर जे 


भूलभुलेया । 
कोई यही कह कर मेरी ढाहस कर दे कि वह जीते हैं 
ते में मानन्द से मरना चाहता हैं । 


राजा-है अभागे मनुष्य ज्ञान पड़ता है कि ईश्वर ने तु को 
दुर्भाग्य का आदर्श बनाया है | जे।यह बात हमारे कानून 
झौर हमारे राज्य और हमारे नियम और हमारे शपथ 
के विरुद्ध न द्वाती तो हम तुझ को छोड़ देते । इसमें 
सन्देद नहों कि राज़ा लाग चाहें ते उन्हें काई 
रोक नहीं सकता, हमारा मन तभ को छोड़ देने के। 
याहता है और तर का बच का दंड दिया गया है 
पर थिना इसके कि हम अपने न्याय में बद्ा लगावे 
झौर किसी भाँति हम अपनी आज्ञा बदल नहों सकते | 
सिस पर भी ज्ञों कुछ दया हम कर सकते हैं वह तेरे 
साथ करेंगे । हम यह दिन तेरे लिये छमा करेंगे। तू 
किसी उपाय से नगरथालों से सहायता माँग, और 
जितने तेरे मित्र इष्सितनभर में हैं सब से कह, भीख 
माँग, उधार ले जिससे दंड का रुपया पूरा है जाय 
नहों ता तर के फाँसी दी जायगी । राजपुरुष कारा 
गार में रकखा | 
राज़ पुरष--जो आशा | 
अजिन--में ते मिराश मारा जाता हँ और इस बेरी से मेरे 
दुःख के अन्त का समय टलता है । 





[ दूसरा स्थान चौक । ] 


(शिरीशनगर का अन्तपाल और शिरीशनगर का 
ड्मरू और एक व्यापारी जाते हैं) । 


पहिला भऊ्कू । 


व्यापारो-ताो आप कह दीजिये कि हम कराँखी से "आज रु 
नहों तो भाप का सथ घन तुरन्त छिन जायगा। आज 
ही एक शिरोशनगर का व्यापारी यहाँ झाने के लिः 
पकड़ा गया है और उसके पास दण्ड देने के पूरा 
घन नहों है इससे थह सूरज डूबने से पहिले मारा 
जायगा । यह लीजिए बह रुपया जे आप ने मुझे रखने 
के दिया था। 

शि० अंत०--डमरू ले झोर जहाँ हम लोग ठहरे हैंलेजा। 
वहाँ हम भी जायेंगे । एक घंटे के पीछे खाना खाने 
का समय होगा तब सक इस नगर के देखेंगे, व्या- 
पारियों का हाल पूछेंगे और बड़े बड़े मन्दिरों के 
देखेंगे और तय अझाके सराय में साबवेंगे क्योंकि हम 
यात्रा करते करते थक गये हैं। 

शि० ड०--बहुत लोग आप की बात मान लेंगे और क्यों ने 
मानेंगे रुपया तो पहिले इतना हाथ आगया (बाहर 
जाता है) । 





शि० अंत ०--एक घविश्वासी सेवक है जब में सोच में रहत। 
और दुःखी हेता हू तो अपनो हँसी से जी प्रसन्न 
किया करता है । आप मेरे साथ नगर देखने चलें भौर 
जहां में ठहरा हूँ बहाँ चलकर मेरे साथ खाना खाय॑ । 


व्यापारी--ज्ञी नहीं, मुझ को रझमा कीजिए । मुझे कुछ व्यापारियों 
ने बुलाया है जिनका में बहुत कुछ लाभ फर सकता 
हूं । पाँच बज ठीक में आप से मित्धूगा और तब से 
सेते के समय तक आप के साथ रहूंगा परन्तु इस 
समय जाने दीजिये | 


भूलसुलेया । 


धु० अ्न्त०--बहुत अच्छा प्रणाम में सी इधर उधर टहत्|ूगा 
झौर नगर देखूगा। 

ध्यापारो-- झाप प्रसन्नता से ओ जी में आवबे कीजिये। 

(बाहर जाता है)। 

शि० प्रल्त०--जो मनुष्य मुझ से यह कद्दता है कि जो जीमें झावे 
से। कीजिये वह मुझ के ऐसा काम करने को कहता 
है ज्ञो मेरे किये नहीं हे सकता। में इस संसार में 
उस पानी के बूंद ली भाँति हूँ जो समुद्र में दूसरे बूं द्‌ 
की खोज में मारा मारा फिरता है और पझन्‍्स के 
हिराय जाता है वेखा ही में अपनो माँ और भाई की 
खाज़ में हेरान हाकर मिटा जारहा हूँ । 

(दृष्लितनगर का डमरू आता है) 
यद देखिये मेरा कामकाजी सेवक आया । क्‍या है, तुम 

इतनी जल्‍दी क्‍यों लोट आए | 

हइ० ड०--हतनो जल्‍दी भाया, मुझ के ते बड़ी बेर है| गई सुर 
जला जाता है माँस सोंक से झाग में गिर रहा ई 
और जब घंटे में बारह बजा ते बहुजी ने मेरे सिर पर 
एक बजाया | खाना ठढ़ा हे। रहा है इससे घह बहुर 
गरम हो रही हें मोर कहतो हैं कि खाना ठंढा दहे!स 
हमर आप घर पर नहीं भ्राते और आप के घर पर 
न॑ माने का कारन यही है कि आप के भूख नहीं ६ 
क्योंकि आप कहीं ओर भेजन कर चुके हैं। परन्तु हम 
लेगग जानते हैं कि उपास करना और देखता मनान 
क्या है। आशय यह है कि आप अपराध करें और हर 
ब्रत रहें । 


पहिला भर । 
शि० अन्त०--ले बस हे! गया, अब चुप रद झौर यद्द बता कि जा 
रुपया मेंने तुक के दिया था वह तूने क्या किया और 
कहाँ छोड़ा । 


हु० डम०-आप ने मुरू के बुध के दिन चार झाने दिये थे। वह 
मेंने श्राप की शआ्राशा से बहजी के मेजे बनाने के 
निमित्त माली के दे दिये अब उसी के पास हैं में ने 
अपने पास एक पल भो नहीं रकखा | 


शि० अन्त०--इस समय हँसी का समय नहीं है। ठीक ठीक बता 
कि रुपया कहाँ है | तू यह जानता है कि हम लोग 
परदेसी हैं ओर फिर इतना रुपया तू और के भरोसे 
छोड आया | 


हू० डम--जी सुनिये ज़ब आप भेजन करने बैठे उस समय आप 
हँसी कीजिये। बहूजी के पास से देड़ता हुआ आया 
हैँ और जो में लोट जाऊँगा तो वह आप का अपराध 
मेरे सिर पर उतारेंगी| मेरो समक में ता झापका पेट 
मेरे पेट की नाई आपका घंटा दाना चाहिये जे कि 
समय पर घर चलने के कह दे जिससे कि किसी के 
भेज़ने की आवश्यकता न रहे । । 


शि० अन्त ०--भच्छा बस इस समय हंसी ठीक नहों है और 
अब किसो उचित समय के लिये इसे रख छोड़ । यह 
रुपया क्‍या हुआ जे। मेंने तुझे दिया था ? 


इ० डुम०-मुझ के आपने कब रुपया दिया था । 


अन्त०-चुप दुष्ट अपने खोटेपन की बातें छोड़ और 
बताकि तूने अपन काम किया ? 


भूलभझुलेया । 


इ० रडम०--ज्ी मेरा तो इतना ही काम था कि आपको बाजार 
से बुला लाऊँ | बहुजी और उनकी बहिन झाप की राह 
देख रहों हैं | 

शि० अन्त ० --ईए्वर की सोौगन्ध बचा ठोक ठीक उत्तर दे | 
तुमने घह रुपया क्या किया और कहाँ रकखा ? नहीं ते। 
हम तुम्हारी इस हँलो से भरी हुई खापड़ी के ताड़ 
डालेंगे । अब इस समय हमारा चित ठिकाने नहीं है 
और तू हम से चाल को बातें कर रहा है। जे हमने 
तुकू के हज़ार निसान दिये थे वह तूने का किये। 


हू० इम०- मेरे सिर पर कुछ आपके दिये हुये निसान हैं झोर 
कुछ कन्धों पर बह जी के निसान हैं परन्तु सब मिल्त 
कर हज़ार न होंगे और जे।| में आप के सब फेर 
दूं ते आप घीरज के साथ न ले सकेंगे । 

शि० प्न्त०-- कैसी बह जी और किस के निसान । 

इ० डम०-आप्र की बहू जी जे! इप्सलित नगर में रहती है 
झऔर जब तक आप घर नहीं झ्ाते भू त्री रहती हैं शोर 
मनाती हैं कि आप घर लौट आजें। 

शि० भ्रन्त०-क्यों रे हम तुरू का बेर बेर रोकते जाते हैं झौर 
तू नहीं मानता और हमारे मुंह पर हम के सूर्ख 
बनाता है तुम बचा जिसके गाहक है। बिना पाए न 
माने मे ले! बचा (उसे मारता है। | 


ह_० इम०--जी आपका क्‍या बिचार है? ईश्वर के लिये हाथ, 
रोकिये जो आप हाथ न रोकेंगे ता में माग जाऊँगु 
(बाहर जाता है) | 


# उस देश में सिक्क को निशान कहतें थे । 


दूसरा अऊु | 


शि० अन्त ०--हैश्वर की सोगनन्‍्ध किसी डपाय से सुलावा दे 
कर इस पाजी से लेगों ने रुपया ले लिया है। मेंने 
सुना है कि यह नगर धेखा भर चालाकी से भरा 
हुआ है झीर ऐसे चालाक भरे हैं जे विठबन्दी कर 
देते हैं और जादूगर मनुष्यें के! बदला देते हैं । ऐसी 
डाइनें हें जो मनुष्यों का रूप बदल देसी हैं छिपे हुए 
चार घासख्रा देने वाले और इसी भाँति के लोग बहुत 
हैं। जो ऐसा ही है ते में जल्दी भागू गा और खराय में 
जाकर उसके दृढ़ गा। मुझे डर खगता है कि कहीं 
मेरा रुपया ता नहीं खे गया (बाहर जाता है) | 





दूसरा अंक । 


[पहिला स्थान-ह० शअन्तपाल का घर| 
(आद्रा और लखना आती हैं) । 


आाद्ा--न बह आए और न नौकर लोटा मैंने उनकी खोज में 
उसे ऐसी जल्‍दी भेजा था। अब ते दो बज गये होंगे, 
क्यों ललना यहिन | 


ललना--हे। सकता है कि किसी व्यापारी ने उनके बुलाया 
हो ओर झाज उनके भोजन कराया हो या धह झाज 
याजार से कहीं खाना खाने चले गये हो ? बहिन आझो 
खाना सखाँय और क्रोध न फरो । पुरुष स्थाधीन होतेहं 
धह समय झौर अवसर के आधोन हैं | ऐसा 


भूलभुलेया । 


समभ कर बहिन तुम को धीरज धरना ओर चुप रहना 
चाहिये । 


आाद्रा--पुरषों की हम लोगों से अधिक स्वतंत्रता और 


उनका अधिक मसधिकार क्यों होना चआाहिये। 


ललना -- क्यों कि घर के बाहर उनका काम अधिक रहता दे। 
आद्रा--देखो जब में कुछु कहती है तो धह बुरा मानते हैं। 
ललना--तुम को जानना चाहिये कि तुम्हारी मर्जो की लगाम 


उनके हाथ में है । 


आद्वा--रऐेसी लगाम तो कदाडित गदहों हो को अच्छी 


खलना 


लगे। 


मी जब स्वाधीनता अधिक हा जातो है ते उसके 
दुख का केाड़ा लगता है | संसार में जितनी यस्त हैं 
चाहे, धरती पर हैं या समुद्र में या हथा * में सब की 
मयांदा है | चापाये, मछली, पत्ती और भाँति भाँति 
के जीवों में से स्री सदा पुरुष के आधोन हैं। पुरुषों 
में ईएवर का अधिकार अधिक है। खह इन सब का 
स्थामी है सारे संसार का हाकिम है और समुद्र पर 
भी उसका अधिकार है | उसमें मछली ओर पत्तियें 
से अधिक बुद्धि और पवित्र आत्मा है वह अपनी रहो 
का स्वामी नहीं बरन ईश्यर है । इसोलिये तम के भी 
चाहिये कि जे उनकी मरजी हा उसके तरनन्‍्त 
स्वीकार करो। 


आद्रा--इसी दाखोपने .»े डर से तमने अपना ब्याह नह 


किया । 


दूसरा अझझ्ु । 


लखना--यही नहीं ब्याह सें और बखेडे हैं । द 

सझादा--पर जब तम्हारा ब्याह हा जाय ता तम दासीपन 
करोगी । 

ललना-में प्रेम करने झोर व्याह की चिन्ता मन में लाने से 
पहले सेवकाई सीखू गो और उनकी बान डालूगोी। 


आआराद्रा--जै तुम्दारा पति कहों और चला जाय ते । 


ललना--ज़ब तक लोट न आवेगा में घीरज धरे बैठो 
रह्ूंगी । 

आद्रा--जे धीरज के न छोड़े तो घीरज रह भी सकता है। घह 
लोग धोर धोरे दब्बू है| सकते है जिन्हें और केई फाम 
न है। | मभागी लोगों का जिन पर जनम भर आपदा 
पड़ी है हम घोरज़् घरना लिखते हैं । पर जब हमारे 
ऊपर भी उतनी दी या उससे अधिक आपदा पड़ती 
है ता हम आप हाय हाय करते हैं कहावत है कि 
€ जिसके पाँव न फटो बेवाई, से। क्‍या जाने पीर पराई 
उसी भाँति तम है| मेरो नाई तम्हारे केाई बेपीर 
स्वामी नहों है । इसी कारन तम- मकरके। सिखाती हे। 
झोर घधोरज़ को राह दिखाती हा | जो तम भी ब्याह 
करो और इसो भाँति दुख सहे ते यह घोरज तम्हारे 
मन से निकल ज्ञाय | 


लखना---अच्छा में भी देखने के लिये एक दिन व्याह करूंगी | 
देखो, तुम्हारा नौकर यह आया अ्रष तुम्हारे खामी भी 
पास ही होंगे | 


(इप्खितनगर का डमरू अप्ता है ) 
प--क्यों तुम्दारे खुस्त मालिक हाथ झाये ? 


भूलभुलेया । 


इ० डम०--महीं बह ते मुझसे हाथा पाई पर हैं और मेरे दोनों 
कान इस बात के गवाह हैं। 


आद्ा--ठीक कह तुकको मिले ओर तूने उनसे कहा और उनके 
जी का हाल जाना । 


ह० इम०--जी हाँ उन्होंने अपने मन का हांल भेरे कान से कद्द 
दिया उनके हाथ से पू छियेगा | मेरी समक्त में तो नहीं 
आया । 

ललना--क्पा उन्होंने ऐसा गूढ़ कहा कि तेरी समर में नहीं 
झाया | 

इ० इम०-जी नहीं उन्होंने ऐसा साफ हाथ दिया कि मेंने अपने 
कानों पर उसका धमाका भज्ती भाँति ज्ञाना | साथ ही 
ऐसा सनन्‍्देह भी हुआ कि मेरी समर में उसका अर्थ 
कुछ भी न आया । 


झाद्ा--ठीक दता घर झाते हैं कि नहीं जान पड़ता है कि वह 
अपनी रद्द को प्रसन्न करने को चिन्ता में डूबे रहते हैं। 


ह० डम०--नहों बहजी मुझे ते जान पड़ता है कि सरकार सिंडी 
दे गये है । 

आद्रा--अबे सिड़ी क्या ? 

हू० उम्र०--जी सिड़ी नहीं पागल | जब मेंने टनसे कहा कि भोजन 
करने घर पर चअलिये तो वह मुकसे हज़ार निसान 
माँगने लगे। मेंने कह्दा सरकार साजन करने का समर 
है। गया; वह बोले “मेरे निसान' मेंने कहा आप ! 
पर चलेंगे कहा 'मेरे निसान' भबे तूने हज़ार निः 
क्या किये जे। मेंने तझे दिये थे। मेंने कहा सर 


दूसरा अऊु । 
माँसख जल गया उत्तर दिया मेरे तिसान । मैंने कद्दा बए 
जो में क्या जानू बाई कौन हैं । 
ललना--यह किसने कहा ? 
हु० डम०-- सरकार ने कहा ओर किसने कहा मोर यह कहा वि 
में बाई और घर कुछ नहों जानता। मेरा सन्‍्देखसा ते 
मुँह ही से कहने का था पर में अपने सिर और कन्धो 
' पर भर लेता आया क्‍योंकि अन्त को उन्हेंने मुक्े मारा 
आद्रा-जा फिर लौट जा और सरकार के घर ले झा | 
ह० डम०--फिर जाऊँ और फिर वह मुकके मार पीट कर घर 
भेज दें ईश्वर के लिये किसी और के भेजिये । 
श्राद्रा--दूर हा जा नहों में तेरा सिर तोड़ डालूगी । 
इ० डम०--ओऔर वह उसके ऊपर पीटेगे तो आप दोनों के बीच 
में मेरे माथे जायगी, मरे तो हम । 
आद्ा--जाता नहीं, बक यक खगाये है | 
इ० डम०--में तो कुछ कहता नहीं भाप मुरू पर बिना कारण 
बिगड़ रहो हैं सौर मुभकेा आप गेंद की भाँति इधर 
उधर ठोकर देकर दोड़ा रही हैं। आप इधर ठोकर दे 
कर उनके पास भेजती हैं भौर बह ठोकर देकर आपके 
पास भेजते हैं । 
( बाहर ज्ञाता है ) 
ललना--तुरहार चेहरे से कितनी अधीरता प्रकट होती है । 
आद्ा--भब बह रण्डियों के साथ रहने लगे और में घर में मुं हद 
देखने के लिये तरस रही हूँ । क्या घर में रहने और 
इतनो भ्रायु अधिक होने से मेरा रूप बिलत 


भूलभुलेया । 


गया ? क्‍या मेरी बात बुरी खगती है ? क्‍या मेरे हँसने 
बोलने में कुछ भी रस नहों है ? जे मघुर-भाषण और 
हँसी ठद्गा के नाश करने घाला केई है ते निद्धराई है 
जिसका प्रभाव पत्थर से अधिक दिल तोड़ने में होता 
है | क्या इन रण्डियों के अच्छे प्रच्छे कपड़े इन्हें बहुत 
अच्छे लगते हैं ? इसमें मेरा दोष नहीं है मेरों सम्पत्ति 
के स्वामी यही हैं जे मुभमें केाई दोष आये हों तो वह 
उन्हों के लाये हैं और मेरो कुरूपता के वही कारण 
हैं। जे। बह कृपा करके मेरी ओर देखेंगे तो मेरा चेहरा 
फिर बैसा ही हा ज्ायगा | परन्तु धह ते जड़ूली पशुआओरों 
की भाँति रस्सी तोड़ा कर भागते हैं ओर बाहर जाकर 
चैन उड़ाते हैं और में तो घर की मुर्गों हूँ | 

तलना-- देखो बहिन यह डाह तुम्हीं के कश्ट दे रहा है। अपने 
मन के दससे साफ़ करो । 

प्राद्या--जिन मूखे। के चित्त पर कुछ असर नहों होता बह ऐसे 
ऐसे झ्लेशों के। तुच्छु समझती हैं। में भल्लो भाँति ज्ञानतो 
हैँ कि उनकी आँखे किसी और से उलभी हैं नहीं 
ते क्‍या कारण है कि घह हमारे पास न आते। नहीं 
बहिन, तुम जानती है। कि उन्होंने मुझे एक ज़द्ीर देने 
के। कद्दा था ईश्वर कर घह इसी कारण से रुके दो इ्स 
से वह भपने घर की बिन्‍्ता ता श्खते होंगे। देखो कि 
कैसा ही भच्छा बना हुआ कुन्दन कियेः हुप्रा आभूषण 
क्यों न है। उसकी भी सुन्दरता थोड़े दिर में आती 
रहती है। अब मेरे रूप से वह प्रसन्न नहों होते तो जे। 
कुछ मुझमें है भी उसे भी में रो कर बिगाड़ दँगी भौ 
शोते रोते मर जाउंगी | 


दूसरा अऊु। १६ 


ललना--संखार में कितने मूख हैं जिन्हें डाह जलाये देता है । 
(सब बाहर जातो हैं) 





[दूसरा स्थान बाजार ,] 


( शिरोशनगर का पअ्रन्तपाल आता है ) 


शि० अन्त०-- (आप ही आप) जे। रुपया मेंने डमरू के दिया था 
वह तो अच्छी तरह सराँय में रखा है भझौर धह मुम्हे 
सखाजने के निकला है और बाज़ार में हूँ ढ़ रहा है, भठि- 
यारो के कहन से ज्ञान पड़ता है कि इतने समय में मेरे 
. पास नहीं आ सकता, परन्तु यद्‌ आया । 
(शिरीशनगर का डमरू झाता है) 
क्‍यों बचा अब तुम्हारो हँसी है| चुकी ; जय तुम्हें मार 
खाने की चाह है। तो मुझसे हँसो किया करो | क्या बे 
यह तूने क्‍या कहा था कि में सराँय नहीं जानता और 
मुकके रुपया नहीं मिल्ला ओर बहुज्ी ने घर पर भेाजन 
करने के बुलाया है ओर मेरा घर बाज्ञार में है। क्‍्यें 
तू पागल हेगया था जे। मुझसे ऐसी ऐसी बाते कहता 
था ओर जवाब देता था। 
० डम०--केसा जवाब, साहब, मैंने ऐसो बातें, कब कद्दी थीं । 
० अन्त ०--भबे यहीं तो अभी आधा घण्टा नहीं हुआ । 
० उम०--जब से प्रापने मर्के सराँय में भेजा था तब से तो 
आप म-+ मिले ही नहों | 
झन्त०- अबे पांजी तूने कद्दा कि में रुपया क्‍या जानूँ और 
रूप भोर खाने का हाल कहा | इसके लिये तुम जानते 
होगे कि हमके क्रोध हुआ था | 


भूलभुलेया । 


शि० डम०--मैं ग्रापकेा इस समय प्रसश्न पाकर बहुत खुख्त्री हैं 

पर इस हँली का अर्थ क्‍या है कृपा करके थता दीजिये। 

शि० अन्‍्त०--क्यों ये तू हमारे मुह पर हमके सूख बनाता है, 
गदहा (उसे मारता है)। 

शि० डम०--कृपा करके हाथ रोकिये हसो बहुत कड़ी हो गई, 
प्राप मुझे क्यों मारते हैं और मैंने क्या किया है। 


शि० अन्‍्त०--का रण यह है कि में तुमसे कभी कभो दिल्लगी से 
बातें करता है मोर घिदूषक का काम लेता हैँ तो अब 
तुम इतने म॒ंह चढ़े हो गये कि हमारो प्रीति के भी 
हँसी समभते ओर जब हम अपने काम में लगे रहते है 
उस समय सी अवसर नहीं देखते | ज़ब सूरज चमकता 
है तब भभोी रियाँ उड़ती हैं पर उसके डूबने पर छिद्रो में 
छिप जाती है । इसी भाँति तुमका भो हँसी का अवब- 
सर देखना चाहिये ओर जे निरर्थक बफ्रागे तो बचा 
हम तुम्हारा सिर तोड़ डालेंगे । 

शि० डम०-जे आप मेरा सिर तोड़ डालेंगे तो मैं अपनी बुद्धि 
फहाँ रखूं गा ' पर सरकार यह तो बताइये कि आपरं 
मुझे क्‍्यें मारा । 

शि० अन्त०--क्‍्या तुम नहों जानते ? 

शि० डम०--में तो सरकार इतना जानतः हैं कि मेरे ऊपर मपः 
पड़ी है । 

शि० भ्न्त०--तो फिर हम तुम्हें बता दें । 

शि० डम०--और यह भी बताइये कि किस कररण । 

कश्ि० ध्यस्त०-- मुझे दिक करने झोर सूख बनाने के लिये। 
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दूसरा अडु । १& 
शि० डम०-- भला केाई मेरी भाँति भी मनुष्य मिरफ्राघ मारा 
गया होगा । अच्छा सरकार में आपका हतश हूँ । 
शि० अन्त०---क्ये। कृतज्ञ क्‍यों है । 
शि० डम०-कुतश उस यबस्तु का हूँ जे। आपने मुके थिना दाम 
दी है। 
शि० अन्त०--हम कभी इसका बदला कर देंगे भ्रौर किसी धस्तु 


के बदले में तम्हें कुछ न देंगे पर यह तो बता कि खाने 
का समय आया। 


शि० डम०--जी नहों अभी माँल में उसी वस्तु की कमो है जे। 
मुझ में है । 

शि० अन्‍्त०--वह क्‍या है ? 

शि० डम०--कीफतः ९ होना | 

शि० अन्त ०--हाँ, तब ठीक हो गा । 

शि० डम०--जे। ऐसा है तो आप उसे हाथ से न छूद्ये । 

शि० अन्त०--क्‍्यों ? कारण । 

शि० डम०--कदाखित्‌ आप फिर गरम हो जाय ओर में फिर 
कोफतः होऊँ । 

शि० अन्त० - अच्छा अवसर देख कर हँसा करो हर बात का 
अवसर होता है । 

शि० डम०--अब आप गरम हुये थे उससे पहिले में इस बात के 
भकूठ कहता । 

शि० अन्त>०- +कस नियम से । 


१ कोफल: होना का आथ कट पिट जाना भी है । 


२० भूलभुलेया । 


शि० डम०--अजी सरकार नियम तो ऐसा ठीक है जेसे बाबा 
समय की खोपडी । 

शि० अन्त०--भल्ना खुनें तो क्‍या है । 

शि० डम०--जब कि आदमो का सिर आप हो मडा हो ज्ञाता है 
तो फिर उसे अपने बाल जमाने का समय नहीं है । 

शि० झन्‍्त०-- क्‍या थह दवा और रुपया पैसा खर्च करने से नहीं 
पा सकता ? 

शि० डम०--पहिले घह कुछ रुपया दण्ड की भाँति दे तो उसके 
ओर मनुष्य के सिर के बाल मिल जाँयगे और वह 
अपने सिर पर लगा ले | 

शि० झनन्‍त०--फिर क्‍या कारण है कि समय के सिर पर बाल 
नहों हैं बाल तो बहुतायत से बनाये जाते हैं । 

शि० डम०--सरकार कारण यह है कि यद्द बचत वह पशुओं के। 
देता है मर जितनी ही कमो मनुष्य में को है उसके 
बदले मनुष्य के। बुद्धि दी है । 

शि० अन्त०--पर बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनकी सत्रोपड़ी में बुद्धि 
कम बाल अधिक है । 

शि० उम्र---नहीं सरकार ये कहिये कि उनकी बुद्धि ओर हँसो 
निरी इसी काम के लिये होती है कि अपने वाल खोयें। 

शि० अन्त०---नहों तुमने ते यह अर्थ निकाला है कि जिनके सिर 
पर बाल अधिक होते है वह भेःला दाता है | 

शि० डम०-- जितना ही निबंद्धि है उतनी ही रोच्र खोता हे पर 
खोता है ते 4 दी. में । 


१ आहूरेजी में काल का नता है हे मंडा होता है। 


दूसरा अऊु | 


शि० अन्त० क्‍यों ? 

शि० डम०--न्यायसंगत कारण से । 

शि० अ्रन्त०--न्यायसंगत न होगी । 

शि० डम०-जेो न्यायसंगत न होगी ते गुणकारी अधश्य होगी 

. क्योंकि उसमें दो लाम हैं । 

शि० अन्त० -- धह कौन हैं । 

शि० डम०--एक यह है कि नाई के पैसे बचते हैं भोर दूसरे यह 
कि भेजजन करते समय में बाल नहों गिरते । 

शि० अनन्‍्त०- पर तुमने तो कहा था कि यह बतावेंगे कि किसी 
चस्तु का समय नहीं होता । 

शि० डम०--ते मैंने बताया तो झौर क्‍या किया यह कि मेंने 
दिखाया कि जब मनुष्य के बाल गिर जाते हैं ते उन्हें 
फिर जमाने का सभय नहीं है । 

शि० अन्त०--पर तुम्हारो बात ठीक नहीं थी क्‍योंकि लोगों के। 
समय नहीं है कि फिर जमा लें ! 

शि० डम० -में इस बात के इस भाँति ठीक किये देता हूँ। बाबा 
समय मुंडे हैं इस कारण से जब तक संसार है दाल 
भी मुंडे होंगे , ; 

शि० अन्त०--यह परिणाम अच्छा नहों है पर देखो ते हमें कोन 
बुला रहा है और हमारे पास लपका आ रहा है । 

( आाद्रा और ललना आतो हैं ) 

आद्रा-- यह कया बात है कि तुम अनजान की भाँति देखते हो झोर 
क्रोध करते हो। ज्ञान पड़ता है कि सड्भुति का रडुः और है 
कुछ ढड़ः ओर है। किसो और रह्री ने मोह लिया है अब 
हँली भर मुस्कराना जसरोसे है ! हाय हाय ! मैं तो न 


श्र 


भूलमुलेया | 


आद्रा हूं और न तुम्हारी खो हू हाय ! एक दिन धह था 
कि बिना कहे तुम इस बात पर शपथ करने को तयार 
थे कि हम को तुम्हारी बोली छोड़ और किसो की 
बोली प्यारो नहीं लगती तुम्हारे सिधाय ओर कोई 
यरतु आँखों में अच्छी नहों जान पड़ती और तुम्हारे 
शरीर को छोड ओर किसी धस्तु के छूने को जी नहों 
चाहता और तुम्हें खोड और किसी के हाथ का बनाया 


हुआ और दिया हुआ भोजन अच्छा ही नहीं लगता । 
हाय यह कया हुआ कि तुम बदल गये। अब हम 
अपने ही बिराने हो गये क्‍यों कि अब तुम मुझे बिराने 
की द्वष्टि से देखते हो में ठुम से किसी भाँति झलग नहों 
हो सकती झर में तो झब तुम्हारे शरोर का एक भाग हू। 
हाय, तुम मुझ से इस भांति न सागो तम यह समझो 
कि मेरा प्रेम ऐसा है कि तुम जो एक बूँ द पानी समुद्र 
में डाल दी और फिर चाहो कि उतना ही न बढ़े ओर 
न घरने पावे समुद्र से निकालो | इसी भाँति तम सुम्ध 
से अलग नहीं हो सकते जो तम मुझ से अलग हो गये 
हो तो में इस तन से अलग हो ज्ञाऊगी | क्‍यों आप को 
कैसा बुरा लगे जो ओप सुनें कि मेंने आप से छुल 
किया और यह बदन जो आपके लिये है किसी और 
ने छुआ तो आप आग बबूला हे जाँयगे भर सुक पर 
थूकेंगे | मुझे लाते मार कर निकालेंगे और मेरे शरीर 
से खमड़ा नोच लेगे झोर सदा के लिये मेरा त्याग कर 
के ब्याह को अंगूठी तोड कर फेंक देंगे या नहों। भाप 
ऐसा कर सकते हैं तो फिर आप बिचार कोजिये कि 
मेरे रक्त में भी गरमी है। क्‍योंकि जब हम और तम 


दूसरा अऊु श्डे 


एक हैं और तम छुल करोगे तो मुझ में भी तुम्हारे 
शरीर से अपराध का विध आजायगा | हस विद्लार से 
तुम को चाहिये कि धर्म की राह न छोड़ो जिससे मुभमें 
घब्वा न लगे झौर तुम्हारी प्रतिष्ठा भी न घटे । 

शि० अन्त--क्या सुन्दरी तुम जुझ से कहती हो! में तुमको तनिक 
भी नहीं जानता ओर में हस नगर में केवल दो घण्टे 
से हूँ। मेंने कभी तुम्हारे नगर को देखा है और न 
तम्हारी बातें सुनों | तुम्हारी एक बात भो मेरी 
समक में नहीं भाई यद्यपि मैंने बड़ो बुद्धि लड़ाई 
श्रोर यड़ा जतन किया | 

ललना --जाओ भाई यह क्‍या कहते है। | तुम के क्‍या हो 
गया | तुम बहिन से कब ऐसा बरताथ रखते थे । इसने 
तुमकेा अभी डमरू के भेज कर घर बुलाया था। 

शि० अन्त >---डमरू के। ? 

शि० डम>-मुरू के ? 

आद्रा--हाँ तुकका ओर फिर तूने घर लौट के यह उत्तर 
दिया कि इन्होंने मुझका मारा सौर मारते में कहा कि 
मेरा घर नहों है और मेरो स्त्री नहों है । 

शि० झअन्त०>--क्यों रे तूने इस स्त्रो से बातें की थों। क्‍यों रे 
तेरा विचार क्‍या था । 

शि० उम०--मैंने सरकार, मेंने तो अभी तकू इसे देखा भी 
नहों था । 

शिव अन्त ०--पांजी तू भू ठ बोलता है | तूने हाट में इनकी बातें 
कहों थीं । 

शि० डम>-में इससे उमर भर येोला हो नहों | 


२४ भूलशुलेया । 


शि० अन्त ०--ते यह किस भाँति हम छोगों के नाम से 
पुकारती है कुछ ये गुप्त भेद जानती हैं? 


आद्रा-देखे। यह भलमंसोी नहों है कि तुम मुझकेा भूठी 
सिद्ध करने के लिये दास से चालियापन कराते हो । 
अच्छा मेरा ही अपराध सही, आप निरपराध हैं पर 
ऐसी खितवनों से इसे झौर न बढ़ा । चलो में तुम्हारा 
प्रॉचल पकड़ती ह तुम पेड़ हो में लता बनूगी में 
अबला ६ पर तुम्हारे बल से मिल कर अय फिसी 
योग्य हुईं ८ | जे! मेरा कुछ प्रभाव तुम पर हो गया दे। 
ते यह एक दोष है जेसे अच्छी बेल के साथ घास 
पात भी पेड़ से लिपट जाते हैं। वह ठीक नहों 
किये जाते इसी कारन बह आप के चिक्त के बिगाड़ 
कर दुःख दे रहे हैं । 


शि० अन्त ०--देंखा। यह मुभ से कहतो है ओर मेरा चित्त 
पिघलाती हैं क्या मेरा ब्याह इसके साथ सपने में 
हुआ था ? या में इस समय सपना देख रहा ६ ? और 
यह सब बातें खुन रहा & यह का बात है जिससे 
आँख ओर कान दोनों श्राखा खा रहे हैं? जय तक में इस 
भेद का अच्छी तरह न समक लूंगा तब तक सुर के 
इसको बात मान लेने में कोइ हानि नहों जान पड़ती । 

ललना--डमरू,, जा सेवकें से कह कि चैकका ठीक करें । 

शि० डम० --हे इश्चर रक्ता करो | मेरं सिर की कुशल रहे ! यह 
देधियों का देस जान पड़ता है है ईश्वर इल हानि से 
बचाओ । यहाँ हम भूत ओर चुड़लों से बातें कर रहें हैं 
जे में इनका कहना न मानूगा ता यह मेरे प्रान ले 


दुसरा अड्डू | २४ 


लेंगी या काले और नीले घब्ये शरीर भर में पड़ 
जाँयगे | 

खलना--क्यों डमरू यह क्‍या बक रहा है मोर बात का उत्तर नहों 
देता, बाल रे कामचेार | 

शि० डम्र०--क्यों सरकार में बदल गया हैं । 

शि० अन्त०---हम ते जानते हैं कि तू बदल गया है और में भी 
बदल गया ह । 

शि० डम० नहीं सरवा.र बुद्धि भी फिर गई झौर रूप सी बदल 
गया | 

शि> अन्‍न्त---रूप तो तेरा वही है । 

शि० डम०-- नहीं में बन्दर हो गया हैं । 

शि० अन्त० -जै तू बदला है तो गदहा है| गया है। 

शि० डम० -- ठीक है यह मभ्ध पर चढ़ने आती है में घास माँगता 
ै । ठीक है में गदहा हा। गया छ नहीं ता यह केसे है। 
सकता है कि में इन्हें न जानू और यह मु को 
जाने । 

आद्रा --चले| चलो अब में ऐसी मुखता न करूगी कि आप 
अपने हाथ से झाँख केचे और रोचें जबकि सेवक झोर 
स्वामी दोनों मेर दुःखों पर हँलते हैं।चलिये, खाना 
खाइए उमरू द्वार पर रह, आज में तुम्हारे साथ फेठटे पर 
खाना स्राऊंगा ओर तुम्हारे ल्‍लूंगरपन की चाल 
छुड़ाऊंगी | खुना रे जे काइ सरकार को पूछे ते 
कहना कि खाना खा रहे हैं ओर किसी के आने न 
देना । बहिन आझो | डमरू ड्योढ्ीदारी चाकसी से 
करना । 


२६ भूलभुलया । 


शि० पझन्‍्त०--अब मैं पृथ्वी पर हूँ बेंकंठ में 6 या नरक में & सेता 
है या जागता हूं पागल हो गया हूं. या सचेत हू, यह 
मुझ के जानती हैं झौर में अपने के भूल गया। अच्छा 
जे यह कहैगी उसी में हाँ में हाँ मिलाता जाऊँगा और 
यही करूँ गा इस फेर में ते! मुझे चलना ही पड़ता है| 

शि० डम०--सरकार क्या में ड्योढीदारो करू । 

आदठा--हाँ और किसी के आने न देना नहों तो हम तुम्दारा 
सिर तोड़ डालेंगे । 

लल्लना --चले भाई चलो आज़ खाने में बड़ी बेर हेश गई ( सब 
याहर जाते हैं ) । द 
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तीसरा अंक । 


[पहिला स्थान-बाजार ।] 


( इप्सितनगर का अन्तपाल झोर इ० डमरू अनगंल 
झौर यलेसर आते है ) 
इ० अन्‍त० -- (अनगल से) अनगल जी आज़ हमारा अपराध क्षमा 
कीजिये । जिस दिन मुझे तनिक भी बेर हे। जातो है 
मेरो ्त्री जान सत्रा जातो है । आप कृपा करके कह 
दीजियेगा कि हम आपकी दूकान पर बैठे गहना 
बनवा रहे थे और वह कल मिलेगा पर मेरे साथ यह 
दुए है जे मेरी बात रू ठो कर देगा और कहता है कि 
मुरे बाज़ार में मिला था और मेंने इससे हज़ार रुपये 


तीसरा झरडु । २७ 


माँगे और मैंने अपने घर झोर रत्नों के मस्वीकार किया । 
क्‍यों रे पाजी यह तूने क्‍या कद्दा था ? 


हु० डइम०--इ्स समय आपका जे जी चाहे कह लीजिये पर जे 
में जानता हूं उसे में ही ज्ञानता ६ कि आपने मु 
बाजार में मारा और आपका हाथ साख्ी है। जे चमड़ा 

ग़ज्‌ होता और जे घूंसे मापने लगाये घह रोशनाई 

के अक्तर हाते ता आप हो के हस्ताद्तर इस बात के 
पक्की करते जा मैं कह रहा हू । 

हू० अन्त०--मैं सममता हूँ कि तू गद॒हा हो गया है | 

इ० डइम०--जी हाँ, मुझकेा भी कुछ ऐसा ही ज्ञान पड़ता है 
क्योंकि मुझके एक ओर से दुतकार बताई जाती है 
झौर दूसरी ओर से मार खाता €ू। अब जो मु्के के।इ 
लात से मारे ता मर्क भी दुलत्ती काड़नो चाहिये। 
जब यह गति होगी ते आप भी गवहें के पेर से दूर 
भागेंगे । 

इ० अन्त०--( बलेसर से ) आप उदास जान पड़ते है, ईश्वर करे 
मेरे यहाँ का भाजन मेरी इच्छा के अनुकूल हे भर 
आपकी पहुनाई के जोग। 

बले०-- में आप का खाना बहुत सस्ता समभता ए परन्तु आपका 
निमन्‍्त्रणु बहुत अनमेल बिचारता & | 

इ० झअन्‍्त०--जी माँस है। या मछली पर जिस चोक में दिखाव हो 
होता है उनमें पक्क थाली भी अच्छी नहों होती । 

बले०--अच्छा भेजन बहुत से निकम्मे भी दे सकते हैं | 

इ० झन्‍्त०--झओर आवभ गत ते और भी अधिक मिल सकती है 
क्योंकि उसमें दाम नहों लगते । 


श्घः भूलमुलेया । 


बले० -- थोड़ा खाना और अवमसगत मधिक हेने से नेवते को 
शेाभा अधिक है। जाती है । 

इ० झनन्‍त०--जी हाँ, जै। ग्रहस्थ कंजूस है भोर पाहुना भो सद्भोली | 
हमारा खाना अच्छा न बना होता हम आपको प्रस- 
छझता से जेसा कि हम आपके खिलायेंगे मिलना सहज 
है। तनिक ठहरिये, मेरा द्वार बन्द्‌ जान पड़ता है, कदद 
दो खोल दें । 

हू० डम०--चम्पा, चमेलो, रगिया, भगिया हेोत | 


शि० डम० -(भीतर से) गद॒हा, सुभर, स्िड़ी, सोदाई हात ! या 
ते द्रधाज़े से दूर हा या चौखट पर बैठ जा । क्‍यों रे 
क्या तू स्त्रियों के बुलाने का मन्त्र पढ़ रहा है और तू 
इतनो वुलाता है | यहाँ ता एक ही यहुत होतो हैं | जा 
दुर है। । 

हु० डम०-यह कोन द्वारपाल की पूछ बना हुआ है। परे खास 
सरकार राह में खड़े हें | 

शि० डम०-- (भीतर से) कह दे। जहाँ से आये हैं बहों जाँय | कहों 
पाँच में सर्दों न लगा जाय । 

इृू० अन्त० -यह कोन बाल रहा है अरे खाल किवाड | 

शि० डम०-- (भीतर से) जी हाँ, ठीक है में तुमके बता दूँगा जे 
तम मुके बता दोगे । 

इु० अन्त०--अबे भेजन करने के लिये, मेंने अभी तक भेजन 
किया हो नहीं । 

शि० डम० -- (भीतर से) आज नहों, आज्ञ यहाँ खाना नहों मिलेगा 
झोौर किसी समय आओ । 


तीसरा झझुः। रह 


इ० अन्त ०--अबे तू कौन है जे। मुर्के अपने घर में आने से 
रोकता है। 

शि० इम०--( भीतर से ) जो में इस समय द्वारपाल हूं और मेरा 
नाम डमरू है । 

इ० उ०--अबे पाजो तू ने मेरे नाम और काम दोनों चुरा लिये। 
जे तू आज़ मेरो जगह होता ता अपना चेहरा बदल 
डालता ओर अपना नाम गद॒हा रख लेता | 


चमेली--( भीतर से ) डमरू यह कोन हे जे द्वार पर हल्ला कर 
रहे हैं । क्‍ 

इू० डम०-- (चमेली से) सरकार के भीतर आने दे। । 

चमेली - (भीतर से) जो नहीं उनके! आज बहत बेर है| गई | 

दू० अन्त०-अरो खुनती है रो भीतर आने देगी या नहीं | 

चमेली-- (भीतर से) मैं ते तमसे पूछने के थी । 

शि० डम०--(भीतर से) और तमने कहा नहीं । 

इ० डम०--चघाह तो आपने अच्छा बदला लिया | 

इ० अन्त० - चुड़ेल ! आने देगी । 

चमेली--(भीतर से) क्यो महाशय में आपके क्यों आने दू' और 
किस के लिये । | 

इ० डम०--सरकार कियाड़े भली भाँति खटखटाइये | 

चमेली -- खटखटाने दे। जब तक खटख टाया जाय । 

हइ० अन्त०--जै। किवाड़ा खुल ज़ायगा तो तुम चिल्लाओगी | 

चमेली - ( भीतर से ) इसकी आवश्यकता क्या है एक जाड़ी 
मेजा चाहिये और बाजार में चिलाता फिरे। 


आद्रा- ( भीतर से ) यह कौन है जे द्वार पर इतना हठला मया 
रहा है। 


मूलभुलेया । 

शि० दम०--( मोतर से ) ईश्वर को सोगन्ध अ्रपके नगर में दुए 
और लुश बहुत हैं । 

इ० अन्त०-तम है। बाई तमके पहिले ही से आना था | 

आाद्रा - (भीतर से) तुम्हारी बाई दुष्ट जा दूर है| द्वार पर से । 

इ० डम०-यह दुए ते बहुत ही बुरा हुआ । 

अप्रनगंल--भाई यहाँ तो न भाजन है न आवभमगत । 

वबले०- भाई हम तो इसी बात पर घिवाद करते थे कि दोनों में 
कोन झच्छा है। से| यहाँ कुछ भी न मिला । 


हु० डम०--सरकार यह लोग सड़क पर खड़े दें। यहाँ बुला 
लीजिये और उनका सत्कार की जिये । 


इ० अम्त० - कुछ हवा बिगड़ी है दाल में काला अवश्य है जे हम 
आज भोतर नहीं जा सकते । 

ह० डम>-जी हाँ ज्ञो आपके कपड़े पतले दोते ता आज 
निस्सन्देह माप ऐसा कहते | आपकी खिचड़ी ते भीतर 
गरम है। रही है ओर आप सर्दी में खड़े हैं। यह बसांव 
जो पशु से भी किया ज्ञाय और जे। ऐसा भाष ताथ 
उसके लिये हो ते वह भी पागल होजाय न कि मनुष्य 

डू० अन्त ०--जा कुछ ला तो हम किवाड़ा दोड़ डालें । 


शि० डम०--(भोतर से) यहाँ तोड़ फेड़ करोगे ते हम तुम्हारा 
सिर तेड़ डालेंगे । 
६० डम०-मभाई तुमसे केई बात करे ते क्‍या हानि है। बातें ते। 


हथा ही हैं मौर तम्दारे ही मुंह पर कही जाती हैं । 
जिसमें पीछे कहने की आवश्यकता न रहे | 


तोखरा अड्डू । झ्१ 


शि० डम/9--(मोतर से) क्‍्यें वे तू अभी राह पर नहों झाया 
दुर है । 

हु० डम०--तू और भो दुर हो अरे भीतर आने दे । 

शि० डम०--जो हाँ जब चिड़ियों के पर गिर जाँयगे और 
मछलिये के पड न होंगे । 

इ० अन्त -बिना तोड़े काम न चलेगा ज्ञा एक बशुला कहों 

॥ सेला। 

ह० इम०--क्यों सरकार बिना पर का बगुला आप कहते हैं; जे। 
एक बगुले से काम चले तो में दो बगुल लाएं । 

इहृ० अन्त ०--अये जा बगुला नहीं बंसूला । 

बले०---घी रज घरिये, महाशय ऐसा काम कहीं न कीजियेगा | इस 
में आप अपनी इज्ज़त के शत्रु होते है | मापकी स्त्री के 
चरित्र में घब्बा नहों लगा है परन्तु, आपकी इस बात 
से सन्देंह हो ही जायगा | इसके अतिरिक्त आप तो 
उन्हें बहुत दिन से जानते हैं कि केसी बुद्धिमान हैं झोर 
आप अपनी प्रतिष्ठा के कितना समभते हैं ओर उनमें 
आज्ञ तक किसो भाँति का दोष नहीं लगा है। इससे 
ज्ञान पड़ता है कि काई और बात है जिसे हम और 
आप नहीं जानते हैं ओर आप जान रखिये कि वह इस 
समय आपकी बाहर रखने का कारण बता देंगी | इससे 
माप इस समय मेरा कहना मान लें झौर भाजन भधन में 
चल कर भेाजन करें और साँक के आप अकेले आइये 
और इस बात की जाँस फीजिये और जे! आप इस 
गली में जहाँ बहुत लोग आते जाते हैं किघाड़ा ताड़ 
कर घर में घुसना चाहेंगे तो लोग उसका और ही पर्थे 


३२ 


भूलभुलैया । 


लगावेंगे और मत्रखी मल कर भेंस करेंगे। अभी तक 
आपकी प्रतिष्ठा में बल नहीं आया परन्तु जब उनमें 
बात फैलेगो ते झ्रापके मरण पयन्त रहेगी आर मरने 
के पीछे भो लोग न भूलेंगे क्योंकि बदनामों बढ बुरो 
बला है कि जे। एक बेर किसो के पीछे खग गइ ते कई 
पीढ़ी तक चलो जाती है। 


ह० अन्‍्त० - अच्छा आप हो का कहना स. | ६म यहाँ से चुप- 


चाप चले जांयगे। मुरके केई प्रसन्न होने को बात 
नहीं है । परन्तु एक खुन्दर रण्डी के घर पर जे। बहुत 
बातें करती है और हँसतोी भी है चल कर भोजन करें ! 
डसीके साथ मेरी स्त्रो ने कई बेर मुझकेा दोष लगाया 
है । वहीं चलकर भे। जन कर गे तुम घर जाओ और जञ्जीर 
लाझो । झब ते हम जानते हैं कि बन गई होगो । भाई 
तुम्हें शपथ है भेाज्ननभवन में लाओ क्योंकि उस रण्डी 
का घर यहों है| वह जज्जञार हम उसके देंगे चाहे हम- 
के उसके बदले में कुछ न मिले पर हमारी र्री ते 
जानेगी । रूपा करके जल्दी जाइये । जा हमके अपने 
ही घर में खाना नहीं मिलेगा तो हम कहीं और 
जाँयगे । देखे वह हमारे साथ केसा बर्ताव करतो है। 


सनगंल-- अच्छा, ते हम आपके आध घण्टे में वहीं मिलेंगे । 


इ० अन्त ०--हाँ, हाँ, इस हँसी में हमारा खच भी होगा । 


(सब बाहर जाते हैं ) 





तीसरा अडु । दे३े 


[स्थान द्ूसरा-बाजार ||] 
( ललना और शिरीशनगर के अन्तपाल जाते हैं ) 


धर्म भूल गये। यह हा सकता है कि तम्हारे प्रेम की 
बहार में प्रेम के नये पीदे सड जाँय, प्रेम का महल बनते ही 
बनते खण्डटर हो जाय | जे तमने मेरो यहिन के साथ 
उसका घन और सम्पत्ति देख कर व्याह किया है ते उस- 
की ओर से रुखाई न करो | जे तम्हारा मन कुछ करना 
चाहता है ते चारो से करने में क्‍या हानि है | तमके 
चाहिये कि ले| तम्हारा प्रेम सच्चा नहों है तो उसके 
रिपाये रहे | ऐसा न करा कि बहिन तमके देखते ही 
तम्हारी आँखों से पहिचान ले। अपने मु ह के अपने ही 
लाज की तरदही न बनाओ | कृपादृर्शि से देखे, सली भाँति 
बालों तो देषष छिपा रहेगा, बुराई के नेकी का जेाड़ा 
पहिना दो, मन में चाहे पाप भरा हो पर दिखाने के 
सूरत ठोक रखे, पाप के। पुण्य को चाल सिखाओ घह 
क्या जानें । कोन ऐला चोर मूर्ख है जे अपनी चाल 
प्रकाश करेगा यह दूना देष है कि एक ते अपने घर 
से भाग हा और फिर खाना खाने बैठे ते। रूप से सच्चो 
बात प्रकट की । जे! मनुष्य से चलते बने ते। लाज्ञ से 
बहुत कुछ निबाह हैे। सकता है। परन्‍्त पाप ते रुखाई 
से दूने हा जाते है । हाय बेचारी स्त्री पेलीही भोली होती हैं 
कि किसी भाँसि जे। उनके विश्वास आ जाय कि केई 
प्रम करता है ता वह बिलकुल उसके बस में है| जाती 
हैं । चाहे बाँह और ही के अधिकार में हो हमें बहेारी 


3 भूलभुलेया । 


दिखाना बहुत है इससे भाई घर के भीतर जाओ । बद्दिन 
के धीरज बँधाओ प्रसशक्ष करो कहे जब थाड़ी सी 
नश्नता से रूगड़ा मिटता है तो थाड़ा रूठ बोलना 
घम है । 

शि० अन्त ० --हम तम्हारा नाम नहीं जानते ओर न हम यह 

मरते हैं कि तमने हमारा नाम केसे जान लिया | 

तम अपनी खुन्द्रताई में किसो देवी से कम नहों है। । 
तम स्वर्ग की अप्सरा हा तम ही बताओझो कि में क्‍या 
करू मेरो सममू निर्यल और खेाटी है। तम अपनी बातों 
फे छिपे विचार के। कहे । तम क्यों यत्ष करती है कि 
में अपने सच्चे मन के विरुद्ध फिरू । तम काई देवता 
है। तम में मेरे मन सुधारने की शक्ति जा है ता मुककोा 
बदल दे। ओर सु्े खीकार है। पर जे में यही रहा 
जा अब हूँ तो तुम मेरी बिनतो सुन लो झोर वह यह 
है कि में भले जानता हूँ कि तुम्हारी बहिन जे इस 
समय रो रहो है मेरी र्री नहों हें ओर न उन पर मेरा 
काई झधिकार है। तुम अपने ही लिये क्यों नहों कहतों 
में तुम्हारे ऊपर प्राण देने के तेयार हूँ। 

ललना--तम सिड्ी तो नहीं हो गये है। जे। ऐसो बातें कदते दे। 

शि० अन्त ०--पागल् ता नहों हूँ पर वित्तिप्त हो गया हूं परन्त 
में यह भी नहीं जानता कि किस प्रकार और क्यों । 

ललना--यह आपको आँखों का दोष है । 


शि० झन्त०--हे सूर्य तुम्हारी चमक देखने से ऐसा दे गया है। 


खलना--जहां तुम्हें देखना चाहिये बहाँ देखे तुम्हारी आँख ठोक 
है। जायगी । 


तोखरा अझ्ू । ५५ 


शि० अन्‍्त०--प्यारों, रात की ओर देखना ते न देखने हो के 
बराबर है ! 

लखना--तुम मुझे प्यारी क्यों कहते हैे। मेरी बद्दिन का कह्दे । 

शि० झन्त०--तेरी बहिन की बहिन के। कद्दता हू । 

ललना--तेः घह मेरो बहिन हुई | 

शि० अन्त०--नहों, नहीं, त॒म्हीं है।, जे! मेरे प्राणों को प्यारी है| 
मेरा ज़ोघन सवंस्व, मेरे खुख का आधार मेरे संसार 
का खर्ग मोर मेरे स्वग की अधिष्ठान्री । द 

ललना--यह सब मेरी बहिन है । जे। नहों हैं ते उसके होना 

द चाहिये | 

शि० अन्त ०---तम अपने के। कहे। क्‍यों कि में तुम्दारीही हू । तुम्हारे 
ही साथ में प्रम करता हूँ ओर तुम्हारे ही साथ भझपना 
जीवन बिताऊँगा न तुम्हारा अभी तक व्याह हुआ है 
सौर न मेरा, लाओ हाथ । 

ललना--अजी ठहरो में अपनी बहिन के लाती हूँ | देखू घह का 
कहती है । 

( बाहर जाती है ) 


( शि० डमरू दौड़ता हुआ भाता है ) 
शि० अन्त ०--क्यों क्‍या है डमरू ? क्यों इतनी अल्दी भागा 
आता है । 
शि० डम०--सरकार आप मुकको पहिचानते है में मापका दास 
शमरू हूं मौर में जे था पह हू ? 
शि० अन्त ०--अबे तू डमरु है और तू हमारा नौकर है भौर तू 
जा था वह है। 


दे भूलभुलेया । 


शि० डम०--जी सरकार में गद॒हा हूं में एक लुगाई का मानुख 
हू और में अपने सिवा और भी कुछ हू ! 

शि० झन्‍्त० -- किस रुट्दी का पुरुष है झौर अपने सिचा और क्या हे? 

शि० डम०--सरकार मैं अपने लिखा एक स्त्री का ऋणी हू बह 


ऐसी है कि मुभपर दावा करती है और मेरे पास बार 
बार आती है ओर मुकपर अधिकार करना चाहतो है। 


शि० अन्त०-- तेरे ऊपर कैला दावा करती हे | 


शि० डम०-- सरकार ऐसा दावा करतो है जैसा कि आप अपने 
घेड़े पर करते हैं ओर मुकके। पशु की भाँति रखना 
चाहतो है मेरा अभिप्राय यह नहों है कि में पशु हैं 
इससे वह मुझ पर अधिकार करना चाहती हे पर यह 
है कि वह पशु है | 

शि० अन्त०--वह केसी हे । 

शि० डम०--सरकार वह पूरो महन्त है ऐेसो है कि बिना महन्त 
जी महाराज कहे उससे कोई बात न करे। उसके 
साथ व्याह करने में मेरा भाग बहुत दुबला होगा 
झोर ब्याह मोटा होगा | 

शि० अन्त ०--मोटा व्याह कैसा ? 

शि० डम०--सरकार वह रसेाईदारिन है ओर नोचे से ऊपर 
तक तेल में डूबी है में नहीं जानता कि उससे कोन 
काम लिया ज्ायगा । एक यही है कि उसकी बत्ती 
बनाई जाय और उसीके उजाले में उससे भाग जाय में 
इस बात का जिम्मा लेता ह कि उसके चिथड़े रूस 
के जाड़े भर जलंगे और जे। प्रलय तक जियेगी ते सब 
से एक अठवारा अधिक | 


तीसरा अऊु। ३३ 


शि० अन्त०--उसका रडू कैसा है। 

शि० डम०--बिलकुल मेरे जूते की तरह काली है । उसका चेहरा 
ऐसा है कि जब उसके पसीना आता है ते जे। केाई 
चाहे तो उसके रड़ः से बूट जूता रह ले । 

शि० अन्त०--यह देष धोने से दूर है| जायगा । 

शि० डम०--जो नहीं यह जन्म का है प्रलय के पानो से भी न 
घुलेंगा । 

शि० अनन्‍्त०-- उसका नाम क्‍या है। 

शि० डम०- गजिया पर उसका पेट एक गज से अधिक होगा। 

शि० अन्त०--ते। वह चोड़ी भी है । 

शि० डम०--बस जितनी सिर से पाँव तक है उतनी ही चोड़ी 
भी है वह पृथ्वी की तरह गेल है मेंने तो उसमें 
संसार के देश देखे । 

शि० अन्त०--ते। बता थ्रो रूकऋाटलेंड कहां है ! 

शि० डम०--मैंने उसे खड़बिड़ी ओर पहाड़ी देख कर हथेली में 
पाया | 


शि० अन्त ० - आयलैंड कहाँ है । 

शि० डम०--स रकार पीछे होगा दल दल स्थान उसी झोर हे । 

शि० अन्त०-फाँस कहाँ है । 

शि० डम०--माथे में क्योंकि वह उल्टा देख पड़ता है । 

शि० अन्त०--ओऔर इडडलेंड कहाँ है । 

शि० डम०--मैं खरिया को पहाड़ियाँ दूढ़ता ही रहा मैंने उजली 
केाई ज़गद्ट न देखी में समझता हूं कदाचित्‌ दुड्ढी में 
है| क्‍योंकि फाँस और उसके बीच में खारा पानी बह 
रहा है । 


क्क्घ भूल॑सुलेया । 
शि० अन्त ० -- और सरूपेन कहाँ हे | 


शि० डम०--सरकार मेंने नहीं देखा पर जान पड़ता है कि उस - 
की गरम साँस वहीं से झाती है। 


शि० अन्त० -- और अमेरिका कहाँ हे । 


शि० डम०--जो उसकी नाक पर है क्‍योंकि सब तरह के रख्त 
पुखराज और होरे मानिक उस पर जड़े है । 

शि० डम०--यह जादूगर या जे केाई है। उसने मुझ पर दावा 
किया और मेरा यह नाम लेकर पुकारा और सौगन्ध 
की कि मेरा व्याह तुम्हारे साथ हो गया और मेरे 
बिन्ह मुकके बताये ओर कहा कि तुम्हारे गले पर 
बड़ा सा तिल है और कन्धे पर बड़ा सा मसा | यह 
सुन कर मुझफेा बड़ा अचरज हुआ और डाइन समफ्त 
फर भागा | जे मेरे मन में धर्म ओर मेरा चित्त लोहे 
का न होता ते मुझकेा धह कुत्ता बना देती और मुझ 
से नाख नचाती | 

शि० अन्त० - ले अब तू जल्दी सड़क पर जा और देख किस 
झोर को हवा है। इस नगर में रात के कभी न रहूंगा 
जे केाई नाव छूटतो है। ता हमके बज़ार में मिलना 
जे यहाँ हमकेा सब जानते है और हम किसी का 
नहों जानते तो फिर झब यह अचधसर भाग हो जाने 
का हे। हा 

शि० डम०---अरे सरकार में तो इस स्त्री से ऐसा भागता हु जे। 
मेरी ख्री बनना याहती है जैसे काई मनुष्य अपना 
जोय लेकर रीछ से भागे । 


(बाहर जाता है ) 


तोसरा झऊु । शे& 


शि० अन्त ०--इस नगर में जादूगर रहते हैं ते हमके यहाँ से 
चल ही देना शाहिये, जे मुझके स्वामी कहती हैं 
उससे मेरा मन घृणा करता है। हाँ उसकी खुन्दर 
बहिन जिसको रानियो को सी चाल है और जिसके 
रूप और बातचोत दोनों में जादू भरा है उसने मेरा 
मन बदल दिया है। परन्तु जे में अपने पाँव में कुल्हाड़ी 
मारना न चाह तो इस परी का राग न खुनने के 
अपने कान बन्द कर लूंगा। 

( अनगंल आता है ) 

झनगंल-अन्तपाल जी । 

शि० अन्त०--जी हाँ, मेरा यही नाम है । 

झनगल--जी हाँ, में भले जानता हूँ लीजिये यह जशीर में तो 
सममभता था कि आप हाट में मिलेंगे। जज्जीर में कुछ 
फसर थी इसीसे इतनी देर है! गई । 

शि० अन्त ०--तो अब आप मुरूसे क्‍या चाहते हैं मैं इसके ले के 
क्या करू | 

अनगंल-- जे। आपका जी चाहे मेंने म्रापके लिये बनाई है। 

शि० अन्त० - मेरे लिये आपने बनाई है मेंने कब कहा था | 

अनगल--एक बार तो नहों आपने मुझसे थीस बार कहा होगा 
जाइये घर में जाइये और अपनोी स्त्री के प्रसन्न कीजिये 
साँक के फिर झाऊँगा तो भाप मुकके इसकां दाम 
दे दीजियेगा | 

शि० श्रन्त०--मदाशय रुपया लेंना हा भझभी ले लंप्रेजिये नहीं तो 

कदाचित्‌ आप दोनों से हाथ धोबेंग। 
अनगंल--आप तो हँसी करते हैं । प्रणाम ! 
( बाहर जाता है ) 


७९ भूखभुलेया ।. 


शि० अ्रन्त०--क्या थात है कुछ हमारी समसू में नहों झाती 
परन्तु कोन ऐसा सूख होगा जे। ऐसी अच्छो जञ्जीर न 
ले और जे। ऐसा हो है कि राह चलते मनुष्य के से ने 
की धसू्तु मिलतो हैं तो यहाँ काम काज़ करने को 
क्या आवश्यकता है । बाजार चलें और देखें वहाँ डमरु 
भ्राया है कि नहीं जे। काई जहाज आज़ जाय तो तुरन्त 
हम भाग चलें | 

(बाहर जाता है)। 


न्‍कषषलासाथ-का++न-वपननन--+ नाता. 


चोथा अंक । 


| पहिला स्थान-बाजार । | 


(एक व्यापारी अनगगंल और एक राजपुरुष आते हैं) 


व्यापारी--देखे तुम्हें कब रूपया देना चाहिये थां। हमने अब 
तक तुमके तंग नहीं किया | परन्तु अब हम जाते हैं 
और हमारे पास राह का खर्च नहों है इससे तुम अभी 
सथ रुपया दे दे नहों तो हम तुमकेा इस राज़पुरुष 
से पकडवाते हैं। 

अनगल--भाई जितना रुपया तम्हारा हम पर चाहिये उतना ही 
ग्रन्तपाल हमारा चाहते हैं और जैसे ही हम तम से 
मिले हैं हमने उनके एक जज्ज्ञीर दी है। पाँच बजे 
हम के रूपया मिलेगा जे। तम कृपा कर के उनके घर 
पर चलो ते हम तम के रुपया भी दे देंगे और कृतश्व 
भी होंगे । 


चौथा अकु । ४१ 


(दष्सितनगर के अझम्तपाल और इप्सितनगर के डमरू झाते हैं) 
झनगंल--चले इतना परिश्रम तुम्हारा बच्चा देखे घह झाते हैं । 


इ० प्रन्त०४--देखे। हम सुनार की दुकान पर जाते हैं ओर तू 
बाज़ार से एक रस्सी मोल ले भा। हम अपनो स्त्री 
उसके साथियों के देंगे | माज उन्हेंने हम के बाहर 
खड़ा रबखा इससे उनके यही पुरस्कार मिलेगा 
परन्तु खुनार ता वह है। ज्ञा हाट से रस्सी लाके 
हमके दे । ह 

इ० ड०--तो रस्लों बड़ी अनमेल्त वस्त है (बाहर जाता है) । 

इ० अन्त ०---आप पर जे विश्वास करें उसका ते अच्छा भल्रा 
है | आपने प्रतिशा की थी छि हम अवेंगे और जहूजीर 
लावेंगे । न ज़ड्ज़ोर आई और न आप, कदाचित्‌ यह 
समभे कि जे। ज़ज्जीर से ब्रेघे रहे ते हमारो प्रोति 
बहुत दिन तक रहेगी इसीसे आप बेठ रहे। 

अनगंल--अच्छा अब झापकोी हँसी है। चुकी यह कागद लीजिये 
इसमें सब लिखा है कि जज्जञीर में सेना कितना है और 
बद्ा आदि सथ मिल कर जे तीन चार रुपया के 
लगभग है। आप कृपा कर के रुपया दें दीजिये हम इस 
व्यापारी के ऋणी हैं और यह इसी रुपये के लिये 
ठहरे है नहों ता अब तक जहाज पर चले गप होते । 

इ० अन्त >-मेरे पास इस समय रुपया नहों है मोर मुर्के नगर 
में कुछ काम भी हे आप कृपा कर के इनको भी मेरे 
घर पर ज़ज्जीर समेत ले जाइये और मेरी खी से कह 
दीजिये कि जंज्ञीर लेकर रुपया दे दूं । कदाचित्‌ हम भी 
उसी समय पहु लें जब आप पहु चेंगे । 


छर भूलभुलेया बे 

अनगेल-- ते! आप ज5्जोर उनके पास ले आखेंगे । 

ह० अन्त० -- नहीं आप ही लेते जाइये | कदालित हमें बेर हे 
जाय । 

अनगंछ - बहुत अच्छा हमों लेते जाँयगे आपके।पास जज्जीर है । 

इ० अन्त०--जै मेरे पाल न होगो ते झापके पास अचश्य ही 
हागी, नहों तो आप बिना रुपया पाए लौट आवेंगे । 

अनगंल--ल अब लाइये कृपा कर के जज्जोर दे दो जिये देखिये यह 
बेचार इसीलिये ठहरे हैं सौर एक मेरे ही कारन 
रुके है । 

हृ० अन्त०--वाह चाह यह हँसी आप अपनो प्रतिज्ञाभंग के लिए 
कर रहे हैं, आपने कहा था कि हम चाक में मिलेंगे 
हम के चाहिये था कि हम आपके उराहना देते 
परन्तु कुलटा स्थियों की नाइ आप पहिले ही से हत्ला 
फरने लगे । 

व्यापारी--समय बीतता है महाशय, जे। करना है जल्दी 
कीजिये । 

अनगंल--(अन्तपाल से) आप देखते हैं केसे बार बार रुपया 
माँग रहे हे जञ्जीर लाइये । 

हृ० अन्त ०--जी मेरो स्त्री के दे दी ज्िय और अपना रुपया ली जिये । 

झनगंल--माप क्या नहीं जानते कि अभी थेड़ो बेर हुई में हमने 
झापके जंजीर दो. या जंज्ञीर दीजिये या ओर कोई 
चिन्ह दे दीजिये । 

हू० अन्त>--अब ते झापको हँसी बढ़ती ही जाती है! लागो 
जंज्ञीर कहाँ है लाओ देखें ते । 

व्यापारों -अजी महाशय, हम के। इस समय रुपया चाहिये और 
भाप के हँसी सूकती है। आप क्या उत्तर देते हैं | कुछ 


साथा झडऊु । रे 


हाँ या नहीं कहिये जे नहीं तो हम आपके मो राज- 
पुरुष का सौंपते हैं | 

इ० भन्त०--मैं कहूँ में तुमसे क्‍या कहू झौर क्यों कहाँ और क्या 
जवाब दूँ । 

अनर्गल--कहीागे क्या रुपया लाओ जो जज्जीर के लिये तुम्हे देना 
चाहिये । 

ह० अ्न्‍न्त--हमें तुमका कुछ नहीं देना चाहिये, जज्जीर पाई हैः 
तब न । 

अनर्गल--क्या तुम नहीं जानते कि मैंने तुमके जण्जीर दी अभी 
झाधा घटा भी नहों हुमा । 

हृ० अन्त --तुमने हमके जज्जीर नहां दो | क्या।तुमने हमकेा 
बेइमान ठहराया है । 

अनग ल--तुम इस समय मुरू के भरूठा बना रहे हे । देखते जाते 
हा मेरी इज्ज़त इस समय जाती है | 

व्यापारी--अच्छा राजपुरुष तुम हमारे दावे पर इनके पकड़े। । 

राजपुरुष -हम तुमकेा पकड़ते है ओर सरकार को ओर से 

कहते हैं कि तुम रोक टाक न करो | 

अनगंल-देखे इससे हमारी इज्ज़त जातो है या तो रुपया दे 
झोर नहीं तो हम तुम के! इसी राजपुरुष के। सेंपते हैं । 

इ० अन्त ०-तुम के रुपया देने के कहे मोर माल हमके मिला 
ही नहीं, पकड़े! बला जे मर्द ही । 

अनर्गल--राजपुरुष यह ले मपना कर ओर इसके भी पकड़ो | 
हम तो अपने भाई के भी न छोड़ें जो बह हमारो ये 
इृज्ज़ती बाज़ार में कराये। 


४४ भूलयुलेया । 


राजपुरुष--तो हम आप के भो पकड़ते हैं| दावा सुनते हैं । 


ह० अन्त ० -- अच्छा भाई जब तक हम तुम्हें जमानत का रुपया 
न दें तब तक हम तुम्हार बस में रहेंगे। परन्तु झुना 
बचा तुम इस हँसी का ऐसा फल पाओझोगें और ऐसा 
भुगतोगे कि याद करोगे | दुकान तक न बिकधा रू 
तो कहना । 


अनगंल--जो हाँ इप्सितनगर में कानून है आप के ऊपर कुछ 
रियायत न करेगा और आप भो भली भाँति बदनाम 
हैंगे तो जान पड़ेगा । 


(शिरीशनगर का डमरू आता है) 


शि० इम० - सरकार अपदमननगर की ओर एक नाव आज 
जायगो और अपने स्वामी को राह देखती हुई ठहरो 
है। में मपना असबाब लाद आया और तेल और 
मलहम आदि सब मेंने मेल ले लिया। जहाज चलने 
के! खड़ा है और हवा समुद्र की ओर चल रहो है और 


किसी बल्तु की देर नहों है, मालिक आजाय और 
आप चलें । 


इहृ० झन्‍्त० -अबे पागल है। गया है का |! कान जहाज मेरे लिये 
ठहरा है । 

शि० डम० -आपने नहीं भेजा था कि यहाँ से चलने के लिये 
पक जहाज ठीक करो 

इृ० अन्त ०--कुछ मदिरा तो तूने नहीं पी है अबे हमने तुके रस्सी 
लेने भेजा था या नाव करने | 

शि० डम>--अरे सग्कार आप ने मुझे रस्सी लेने भेजा था 
कि खाड़ी में जहाज करने भेजा था। 


चैथां अऊुः। ४४ 


इ० झअन्त०--अच्छा बचा जब छुट्टी मिलेगी तो हम तुम को 
बतावेंगे और तुम्हारे कार्नों को समक्का देंगे कि 
हमादी बातें ध्यान से खुना करें। इस समय आदा 
के पास जा और उनको यह कुंजी दे कर कहना 
कि जिस सन्दूक के ऊपर रूम की दरी पडी है उसमें 
से रुपयों की थैली जरूद भेज्ञ दें ओर यह कहना 
कि हम गली में पकड़े गये हैं ओर उसी से हमारी 
जम्नानत होगी और छूटेंगे। जा जल्दी जा चलो राज- 
पुरुष बन्दीघर की ओर तब तक यह पहुंच जायगा। 

(व्यापरी अनगंल सिपाही अन्तपाल बाहर जाते हैं) 

शि० डम०--आद्रा के पास! जहाँ हम लोगों ने आज्ञ भोजन 
किया है और जहाँ एक री मुझे भतार बनाती है। 
अरे दैया रे दैया हमारे जोग तो नहों बहुत मोटी है | 
परन्तु जाना मुर्के ज़रूर है चाहे जी चाहे या न 
चाहे क्योंकि दास को क्या स्वामी जो कहे करना ही 
चाहिये । 





[दूसरा स्थान - शि० अन्त का घर | 
( आद्रा और ललना आती हैं ) 
आद्रा--( ललना से ) तुमको ऐसे ही बहकाते थे तुमने 
उनकी आँखों से देखा कि सच मुच कहते थे 
या हँसी करते थे उनके मुंह का रंग केसा था 


लाल था कि पीला उदास थे या प्रसन्न तुम ने उनके 
मन की कौन सी शांत उनके चेहरे से जानी । 


४६ भूलभुलेया । 


ललना--पदिले तो उन्होंने हम से यही कहा कि तुम्हारी 
बहिन का हमसे कुछ नाता नहीं है। 

भझादा--तो उनका आशय यह था कि हम से उनसे कुछ 
नाता नहीं है। इसमें मेरो झोर भो बे इज्जती हुई । 

ललना--फिर सोगन्ध की भर कहा कि हम परदसोी हैं। 

झाद्वा--सच तो कहा पर कूठी सोगन्ध खत्राई । 

खलना --झौर फिर मेंने तुम्हारी ओर से कहा | 

झ्राद्रा--तो उन्होंने का उत्तर दिया ? 

खलना--हमने उनसे कहा कि तुम हमारो बहिन को प्यार करो 
और उन्होंने हम से कहा कि तुम हम को प्यार करो। 

आद्ा--भला उन्होने किस भाँति तुम को बदकाया । 

सललना--भाँति का भाँति धही जो होती है जो अनुचित व्योहार 
न होता | पहिले उन्हेंने मेरी सुन्दरता खराही मोर 
फिर मेरी बात चीत बखानो । 

आद्रा--ओऔर तुमने उनके क्‍या उत्तर दिया । 

ललना--धोरज़ घरो । 

आद्वा- में घीरज्ञ घरू मुरू से धीरज नहीं घरा जायगा मेरा मन 
नहीं मानता ते क्या करू पर मुह में जे। झावैगा कह गी। 
वह हैं का किस घंमड में भूले हें, कुरूप सब से यढ़ 
कर टेढ़ा बदन आयु अधिक चेहरा भद्दा बना छुआ, 
बदन उससे भी बढ़ कर केाई अंग ठीक नहों मूर् 
बेईमान रूप में बुरे मोर शील में डससे भो बुरे । 

खलना--जे पेसे ही हैं तो उनके लिये जलना मूर्खता है। जे। केई 
वस्तु खाटी दवा तो उसके ले जाने का क्या दुःख है | 


चौथा झकु। ४७ 


आाद्ा-पर जे कुछ मुंह से कहतो हूँ उससे श्रह्ुत ही बढ़कर 
मेरा मन उन्हें समझता है परन्तु फिर भी में चाहती 
हूँ कि औरों के देखने में इससे भी खोटे रहें। चिड़िया 
अपने शेंसले से दूर चिल्लाती है वैसे ही में हूँ मेरा 
मन उन के लिये कलप रहा है मुंह से बुरा कहा ते 
क्या । 

(शिरोशनगर का डमरू आता है) 

शि० डम०-यह ले जाओ सनन्‍्दूक थैली जल्दी जल्दा । 

ललना--अबे तू बेद्म क्‍यों हे! गया है और हाँफता क्‍यों है। 

आद्रा- सरकार कहाँ है डमरू भच्छे हैं क्या हाल है। 

शि० डम०--नहीं नहीं बह ते ऐसी जगह हैं जो नरक से बुरो है 
एक पिसाच जे बदामी कपड़े पहिने है उनके पकड़े 
है। मनुष्य का पिशाज है उसके कठार हृदय पर लोहे 
के बटन लगे हें । देत्य है या राहुस नोचे से ऊपर तक 
मलीदे का अंगरखा पहिने है,भेडिया है चरन उससे भी 
झधिक निदय पीछे से पकड़ने बाला और पतली 
गलियों का हाक्रिम और जे। फेसला के पहद्चिले नरक 
में डालता है। 

झ्राद्रा--अये बता ते बात क्या है ? 

शि० डइम०--में बात नहीं जानता यह एक मुकदमे में धरे 
गये हैं । 

झाद्रा--किस के मुकदमे में घरे गये हैं और किसने उनके 
पकड़ा । 

शि० डम०-यह तो में नहीं जानता कि किख के मुकदमा में 
पकड़े गये पर जानता हूँ उनके। जिसने पकड़ा है बह 


भूलभुलेया । छ८ 


मलीदे के कपड़े पहिने हैं आप डनकी जमानत का 
रुपया देगी रुपया सन्‍्दूक में है । 

आद्रा--बहिन ले आग्रो बड़े अचरज़ की यात है कि वह बिना 
मुझे बताए कजा लेते हैं क्या वद्द पकड़े गये हैं ? 

शि० डम०--तमस्सखुक पर नहीं जज्जीर से बाँचे गये हैं जध्जीर 
जऊ्ज्ीर क्‍या तुम बालतों नहों सुनती । 

आदा--का जज्जीर ? 

शि० डम०--जी जज्जार नहीं घंटा । घंटा । मुक से कहता है कि 
जल्द भाग चलो में उनके पास से दे! बजे चला था 
सब पक बज गया । 

आाद्रा-क्या घंटे लौट गये हमने ते आज तक नहीं खुना था ? 

शि० डम०--जे घटा राज़पुरुष का देखे तो डर के मारे लौट 
पड़े ? 

आद्रा -क्या समय भो देवालिया है, केसी मूखता की बातें 
फरता है| 

शि० डम>--जी समय बड़ा देवालिया है और अपने धन से 
अधिक ऋतु का देनदार है और चार भी है। आपने 
लोगों के कहते नहीं सुना कि समय चोरो से दिन 
रात में आता है। जे समय चोर है और झगनी है और 
सिपाही उसे राह में मिले ता क्या वह दिन में एक 
घंटा भी पीछे न हट जञायगा ? 

(ललना ग्राती है) 

आद्ा--लो डमरू रूपया ले और जल्‍दी जा, अपने स्वामों के 

जल्‍दी घर ले झा, आओ बहिन हमके। बड़ी चिन्ता है । 
(सब बाहर जाते हैं) 


चाथा झछु । कै 


[स्थान तोसरा-बाजार ।] 
(शिरीशनगर का अन्तपाल आता है) 


शि० अन्त०-जी मुर्े बाज़ार में मिलता है बातें करता है मानो 
में इनका बड़ा पुराना मित्र हूं झौर मेरा नाम लेकर 
मुझे पुकारता है| कोई रुपया देता है, काई भाजन 
करने के लिये बुलाता है, केाई कृपा करने के लिये घन्य- 
बाद देता है, कोई मेल लेने के लिये चस्तु दिखाता है | 
अभी एक दरज़ी ने दूकान पर बुलाया और कुछ रेशमी 
कपड़े दिखाये और कहा कि मेंने आपके निमित्त लिये 
हैं और फिर मेरा बदन नाप लिया | इसमें सन्देह नहीं 
कि यहाँ शाखा दिया ज्ञाता है मोर यह सब डिठ- 
बन्दियाँ हैं और बड़े बड़े जादुगर यहाँ बसते हैं । 

(शिरिशनगर का डमरू आता है) 

शि० डम०--लो सरकार रुपया लो क्या तुमकेा पिशांच के 
फन्‍्दे से छुट्टी मिली । 

शि० अन्त० -- कान पिशाचर ? 

शि० डम०--अरे सरकार वह पिशाच नहीं जे। नरक में रहता है 
वह पिशाच जे। बन्दोघर का रखयाला है वह जे। गाय 
की खाल झोढ़े फिरता है घह जो आप के पीछे पिशात्र 
की भाँति आया और आप से बोला कि अपनी 
स्वाधीनता छे।ड दीजिये । 


शि० अन्त०--में तेरी बात नहीं समझा । 


४० भूलभुलेया । 


शि० डम्र०- नहीं सरकार साफ़ ता है, अरे वही जो सारंगी की 

भाँति खेल में बँघा चलतः है और जब लोग थक जाते 
हैं ता पकड़ के बैठाता है भरे सरकार वह गये बीते 

हये की खुध लेता है और बादामो कपड़े पहिनता है 
भौर ज्ञो अपना सेंटा दिखा कर नट के डंडे से भी 
अधिक करतकव करता है। 

शि० अन्त०-- क्या तू सिपाही के कहता है? 

शि० डम०--जी हाँ कैदियों का गुरू, जो अपना बन्द ताड़ता 
है उससे जवाब लेता है, वह्दी जे रात के समय लोगों 
से जागने के। कहता है । 

शि० अन्त --अच्छा हँसी रहने दे, आज़ साँक के केाई जहात़ 
जायगा, चले । 

शि० डम०--जी में तो आप से एक घटा हुआ कह गया कि एक 
जहाज़ आज़ रात के चलेगा और उस समय झाप केा 
देर फरने के लिये सिपाही ने रोका था। आप ने अपने 
छूटने के लिये जो देचदूत बुलाये थे वह यह हैं। 

शि० अन्त ० ---यह पागल है| गया है और इसकी सुधबुध ठिकाने 
नहीं है और यही मेरी भी दशा है| हम लोग यहाँ 
जादू की नदो में फिर रहे हैं, ईश्वर बचावे । 

(एक रण्डी आती है) 

रण्डी--भले मिल गये राद्द ही में मिल गये; फ्योंमहाशय आप 
के। सुनार मित्रा, यही जंजीर है जो आपने मुझे देने के 
कहा था | 

शि० अन्त० -शैतान में तुकूसे कहता हूँ कि मुझे न बहका । 

हू० डम०--खस रकार यह क्‍या शेतान की रह्रों है ? 


चैथा झडु | ५१ 


शि० अन्त०---यही पिशाच है ? 

शि० डम०-जी नहों, शैतान से बढ़ कर है यह शैतान की मोस्तरी 
है और युवती और खुन्द्री बनकर आई है । वह मनुष्यों 
के पाख चमकते हुये देवदूत के भेष में आती है। चमक 
आग से पैदा हुई है और भाग जलती है इसी भाँति 
स्त्रियाँ भी जलेंगी । इसके पास न जाइये | 


रण्डी--आपका दास और आप दोनों आज बहुत प्रसन्न हैं। हँसी 
ही सूकतो है। आप साथ चलेंगे। चलिये यहीं खाना 
सत्राय । 

शि० डम०- सरकार जे। इसके साथ खाना चाहोगे ते तुमके 
एक ही चम्मच खाने का मिलेगा या बड़ा चम्मस 
रखिये ।९ 

शि० अन्त० -- क्यों डमरू ? 

शि० डम० -अरे सरकार जे पिशाच के साथ खाय उसे बड़ा 
चम्मच रखना चाहिये। 

शि० अन्त०--दुर है। भुतिनी, तू भेजन करने का ऋहतो है। तू 
डाइन है जेसे कि सब तेरे नगरवाले हैं, हम मन्त्र पढ़ते 
हैं, तू हमकेा छोड़ दे और चली जा | 


रण्डी--जी जे झँगूठी आपने मुझसे भेजन करने के समय लो 
थी वह मुझे फेर दीजिये या जे ज़ञ्जीर आपने देने के 
कहा था बह दीजिये में चली जाऊँगो भर आपके न 
छेड़ेँ गी । 

शि० डम०--काई केाई भूत मनुष्य का नख या बाल माँगते हैं 
पर यह सबसे अधिक लालची है झोर ज़ञ्जोर माँगती 


१ शैसान के साथ खाना खाने में बड़ा कोर उठाना चाहिये । 


घर भूलभुलेया । 


है। सरकार, संभल के चलना जे। तुम इसे ज़ञ्जीर दे 
दोगे तो पिशाच ज़ञ्औीर हिला कर हमके डरावेगा । 


रणाडी--आप कृपा करके मेरी अंगूठी दे दीजिये या जओओर 
दीजिये | मेरी समर में आपका यह घिचार नहों है कि 
मुझ धोखा दें । 

शि० झनन्‍्त०--दुर है डाइन, डमरू चलो भाग चले । 

शि० डम०-बाई जानती है। मुर्गा बोलता है दूर गरूर । 

( शि० अन्तपाल और शि० डमरू बाहर जाते हैं ) 

रण्डी--इसमें सन्देह नहीं कि अन्तपाल पागल हो गये हैं, नहों 
ते वह कभी ऐसा न करते । चालीस रूपये की एक 
अंगूठी आज़ मुझसे ली और उसके बदले मुभके एक 
जञ॥जीर देने के। कहा पर इस समय दोनों से नाहीं की । 
इसका कारण मुझे यही जान पड़ता है कि वह पागल 
हा गये हैं | इनके क्रोध का कुछ यही प्रमाण थाड़ा ही 
है। आज उन्‍होंने एक विचित्र बिना सिर पेर को 
कहानी भेजन करने के समय खुनाई कि हमारे किवाड़ 
बन्द थे ओर घर जाने नहीं पाये। कदाचित्‌ यह 
कारण दे। कि उनकी स्त्री उनके दोरें का हाल ज्ञानती 
थी इसोसे उन्होंने किवाड़ा बन्द कर लिया। अब में 
बस यही करूँ कि उनके घर ज्ञाऊं ओर उनकी बह से 
कहें कि आज पागलपने से मेरें घर में घुस . गये ओर 
बरजेरी से मेरी अड्भली से अंगूठी निकाल ली | बस, 
यही अच्छी चाल है। चालीस रुपये थोड़े नहीं हैं जे। 
इस भांति हाथ धो बेटे । 

( बाहर जाती है ) 


चौथा भकऊु । ५३ 


[चौथा स्थान-घाजार ।] 


( ६० अन्तपात्त और राजपुरुष माते हैं ) 

ह॒० प्रन्त०--डरो न भाई हम न जाँयगे और जे जॉँयगे ते जितने 
के दम ऋणी हैं उतना देकर जाँयग । हमारी रूरी बड़ी 
दुष्ट है। जान रखे कि आज हमारे पकड़े जाने का 
हाल सुन कर उसके बुरा लगेगा। 

( इ० डमरू रस्सी लेकर आता है)... 

यह देखो हमारा नोऋर आता है इसके पास रुपया 
होगा | क्‍यों रे लाया जे हमने मंगाया था। 

ह० डम०--जी हाँ, यह क्‍या है यह सब के लिये पूरी होगी । 

हृ० अन्त ०--पर रुपया कहाँ है ? 

इ० डम०--जो मेरे पास जे। कुछ था खब मेंन रस्सी वाले के 
दें दिया । 

इ० अन्‍्त० - क्यों बे तूने पाँच सौ रुपये रस्सी के लिये दे दिये । 

इ० डम०--अरे सरकार में इसी हिसाब से आपके पाँच सो ला 
द्गा। 

इ० अन्त ०-- हमने तुरे किस काम के लिये घर भेजा था ? 

इ० सम०-- सरकार आपने रस्सी लेने भेज्ञा था ओर में रस्सी 
लाथा । 

इ० डम२-और इसीसे झ्ाप मार भी खाँथगे । (मारंता है) 

राजपुरुष--साहब, धीरज धरिये । 

डृ० डम० हे नहों, धीरज ते मु्के घरना चाहिये; दुःख में ता 

छठे । 


५४ भूलभुजेया । 
राजपुरुष--ले अच्छा झअब खुप रह । 
हू० झुम०--इनसे कहे! कि अपना हाथ रोक । 
हृ० अन्त०--पाजी, नीच, सूख । 
इ० डइम०--सरकफार में ते चाहता हैँ कि नासम#ऋ होता ते मुभे 
घूसे के मार की समझ न होती । 
इ० अन्त ०--तुम बचा मार हो समभते हे, गदहे की भाँति । 
हृ० उम० -जी हाँ, में गदहा हो हूँ आप देखते नहों कि मेरे 
कान बड़े बड़े हैं। मेंने जन्म लेने के समय से झाज 
तक इनकी सेवकाई की है ओर म॒भके अभी तक 
इन्होंने घू सा छोड़ और कुछ नहीं दिया। जब मुम्हे 
सर्दी लगती है ता मार कर गरम करते हैं; और जब 
गर्मी लगती है तो मार कर टण्डा कश्ते हैं, जब साता 
हूं ता मार कर जगाते हैं, ज़ब बेठा रहता हूँ ता मार के 
उठाते हैं और घर के भीतर से बाहर इसो घूसे की 
बदीलत जाता हूं । में ते इसे अपनी पीठ पर लादे फिरता 
है जैसे बन्द्रिया अपने बच्च के ले जाती है आर जे 
इनकी नोकरी में मेरी टाँग भी टूट जायगी तो में इसे 
लिये इये द्वार द्वार भीख भी मागू गा । 


ह० अन्त >-- चलो घह देखे हमारी रूरी आती है । 

( झाद्रा., ललना ओ भा और एक रण्डो झाती है ) 
ह० डम०- बहू जी अपने परिणाम के! समभोे । 
एृ० अन्त ०--क्‍्यों बे बोलता ही जायगा । (मारता है) 


रण्डी-- देखे अथ तुम क्‍या कहतो हो, तुम्हारे स्वामी पागल है। 
गये हैं या नहीं । 


चैथा झडु | ५५ 


आाद्रा--इनकी दशा और भी इस बात के पक्की करती है | बायाजी 
तुम ते भाड़फूंक भी करते हे इनके किसी भाँति 
ठीक करो जे। यह फिर अच्छे हो जाँयगे ते जे माँगागे 
में दूगी। 

ललना--देखे। केसी लाल लाल आँख निकाल रहे है । 

रण्डो--और देखे। तो पागलपन से केसे काँप रहे हैं । 

झोमा-हमें अपना हाथ दीजिये आपकी नाड़ी देखें । 

इ० अन्त ० - यह लो मेरा हाथ और मेरी नाड़ी का हाल कानो से 
सुना । (डसे मारता हे) द 

ओोफा--( ठहर कर ) भरे पिशाय, हम सब देखताओं को दुहाई 
देते हैं तू मेरी विनतो खुनकर इसके छोड़ दे और नरक 
के चला जञा। द 

हु० अन्त ० -अरे चुप ओमा की पूछ चुप रह में पागल नहों हूं । 

आद्रा--तुम्हारों सुध ठिकाने होती ते! काहे के! यह दशा हैा।ती । 

हू० अन्त ०--दुर बेखवा यही तेरे गाहक हैं, यही जे। उल्लू का सा 
मुंह लिये हैं, यही आज तेरे साथ खाना खाता रहा 
और मेरे लिये किवांडा बन्द कर दिया था ओर में 
अपने ही घर में आने नहीं पाया । 

आद्रा-मेरा ईश्वर जानता है कि तुमने घर पर भेज्ञन किया 
और वहाँ अब तक जे! तुम रहते ते बीच बाज़ार में 
ऐसी बेशइ्ज्जती क्‍यों द्वाती । 

इ० अन्त ०-मैंने घर में खाना खाया, क्यों बे तू क्या कहता है । 

इ० डम०-सरकार सच ते यह है कि आपने आज घर में खाना 
नहीं खाया | 


५ई भूलभुलेया | 


हृू० अन्‍न्त०-- क्या हमारा द्वार बन्द नहों था और बाहर हो नहीं 
खड़े रहे । 

हू० डम०--सरकार सैगन्ध करता हूँ आपका कियाडा बन्द था 
ओर आप बाहर खड़े रहे । 

इ० अन्त०--और इसने भी हमके बुरा कहा और गाली दी कि 
नहों ? 

हू० उम०--इसमें क्या सन्देह है कि इन्हेंने आपके बुरा कहा ! 

६० अन्त०-- इसकी लॉडी ने हम के। गाली दी और बुरा भला 
कष्ा | 

हु० हम ०--जी हाँ, उसने भी कहा लॉडी ने भी बुरा भत्ता कहा। 

इ० अन्त ०--और क्या. हम कोध में आ कर वहाँ से नहीं चले 
गये । 

हु० डम०--जी हाँ. आप ज़रूर चले गये। मेरो दरृष्टियाँ साखी 
हैं । उस समय आपके क्रोध का वेग उन्हों पर 
उतरा था । 

आाद्रा-- क्‍यों बाबाजी ऐसी बेसिर पेर की बातों में इनके। ठोक 
करना चाहिये । 

ओफ्रा-- इसमें कौन बात है नौकर भी मालिक की भांति विगड़ा 
हुआ है और उन्हीं के साथ मिलकर उनके पागलपन 
का साथ देता है | 

हइ० अन्त०--तुम्हों ने सुनार के बद्दधकाया था कि हमके पकड़ा 
कर बेइज़्ज़ती करावे | 

आदा--जो मैंने तो इसी डमरू के द्वाथ रुपया भेज दिया था। 
यही दोड़ता हुआ गया था। 


था अछु । श्ज 


ह० डम० - में रुपया लाया। सरकार मैं ते अपने हाथ पाँय 
लाया था पर रुपया ते मेरे पास नाम के भी न था। 

हू० अन्त ०--क्यों बे तू इसके पास रुपयों की थैल्लो लेने गया था 
या नहों । 

आद्रा--झोर मेरे पास आया और मेंने थेल्ली इसे दे दी । 

ललना -और में साखो हू कि इन्हेंने थेली दी । 

इृू० डम०- ईश्वर और रसूसी वाला साखी है कि में रस्सी ही 
लेने गया था । 

ओम्रा--बाईजी मुझे जान पड़ता है कि मालिक भौर नोकर दोनों 
पर भूत चढ़ा है । आप देखती नहों हें कि इनके चेहरे 
मुर्दे के से हे रहे हें जिनके देखने से डर लगता है। इन 
सब की बाघ कर अँधेरो काठरी में रखना चाहिये । 

इ० अन्त० -क्यों जी तुमने आज किवाड़ा बन्द रखा था और 
क्यों बे तू थेली लेना अस्वीकार क्यों करता है? 

आद्रा--मैंने तुमके। बाहर खड़ा नहीं रकखा | 

ह० उम० - सरकार मेंने थैली नहीं पाई । हाँ, इतना जानता हूँ 
कि द्वार बन्द था। 

आद्रा- पाज़ी, तेरी दोनों बातें भूठी हैं । 

हु० अन्त ० --बेसवा तेरो सारी बातें कूठी हैं और पाज़ियों के 
साथ मिली है जिसमे मुकझके। बीच बाजार में बेडज़्ज्व 
करावे | इस हंसी के लिये जे। तुम बड़े चाव से देखती 
है। और जिसमें मेरी इज्जत जाती है तुम्हाभी आँखें 
फोड़ दू गा । 

आद्ा-सभरे काई इन्हें बाधो, जल्दी बाँधो, मेरे पास न पाने दे। । 


पद भूलभुलैया । 

झोका--दौड़े।, दौड़ेो और लोगों के बुलाओ भूत बड़े जोर 
पर हैं। 

ललना--हाय देखे। ता बिचारे कैसे पीले हो गये हैं । 
( तीन चार मनुष्य आते हैं इ> अन्तपाल और 

इ० डमरू के बाँधते हैं ) 

इृ० अन्त० -क्‍्या तू हमके। मार डालेगी? क्‍यों राजपुरुष हम तेरे 
पहरे में हैं ? क्या तू चाहता है कि यद्द लोग बरजेरी 
से हमके तुमसे छुड़ा ले जाँय ? 

राजपुरुष - छेड़ दे! यह हमारा बन्चुआ है| इसके तुम नहों छू 
सकते | 

झओमरा-- इस दाल के भी बाँध लो, यह भी पागल है। गया है । 

अआद्रा--तू क्‍या करेगा राजपुरूष, तुझे यह बात अच्छी लगतो है 
कि एक मनुष्य अपनी बेइज़्ज़्ती पागलपन में जाप 
करावे ? 

राजपुरुष--यह हमारा बन्धुआ है। जे। एम इसे छोड़ देंगे तो जे। 
इसका ऋण है वह तुमकेा देना होगा । 

आद्रा में तुककेा दे दूगी, चल मुझकफेा महाजन के पास ले 
चल | देखू तो केघा ऋण है । बाबाजी देखे। इनके 
भली भाँति ले जाओ ओर मेरे घर में पहुंछा दे , हाय 
ऐसा बुरा दिन आया | 

इ॒ु० अन्त ०-हा तेरो नोच की । 

इ० डम०--देखे सरकार में तुम्हारे कारण पकड़ा गया | 

हृ० अन्त०--अबे दूर हे तू हम के। क्‍यों चिढ़ा कर पागल 
करता है । 


चैाथा झकु। ५६ 


इ० डम०--ते क्या आप ऐसे ही बाँधे जाँयगे | पागल यन जाइये 


भौर भूतों के पुकारिये | 
ललना--ईभ्वर बचाने देखा ते केसी बेसिरपैर की बातें कर 
हें । 
आद्रा--ले ज्ञाओ, इनके यहाँ से ले जाग, चलो बहिन साथ 
चलें । 


(झओमका इ० अन्तपाल और इ० डमरू ओर मनुष्यों 
के साथ बाहर जाते हैं ) 
राजपुरुष--एक अनर्गल नाम खुनार है तुम उसे जानती हो | 
आद्रा-हाँ, में जानती हू कितना रुपया उसका चाहिये । 
राजपुरुष--दो से। रुपये । 
आद्रा--ओऔर यह उधार क्‍यों लिया | 
राजपुरुष -- हा पा तुम्हारे स्वामी ने ली थी उसी का 
मेल हे । 
आद्रा--एक जज्जीर की बात तो उन्होंने मुझसे भी कही थी पर 
उनके पास ते नहों थो । 
रण्डी--झओर झाज आपके स्वामी मारे क्रोध के मेरे यहाँ आये 
ओर मुभसे वरजेरी से अंगूठी जे इस समय बह 
पहिने थे ले ली और थेाड़ी देर पीछे मेंने उनके एक 
ज॒ज्ज्ञीर लिये देखा | 
आद्रा-- होगा पर मैंने नहीं देखा | राज़पुरुष, चलो हमके सुनार 
के पास ले चलो देखें बात क्‍या है ? 
( शिरीशनगर का अन्तपाल नड़ी तलवार लिये 
भौर शि० डमरू जाते हैं ) 


ललना--भगवान्‌ बचावें, यह ते फिर छूट गये । 


हू भूलभुलेया | 


झाद्रा--भौर नड्ी तलवार लिये आते हैं मर लोगें का बुलाओ, 
फिर बाँघो । 

राजपुरुष-- भागा, भागा यह तुमके मार ही डालेंगे । 

( आाद्रा ललना रण्डी और राजपुरुष बाहर जाते हैं ) 

शि० झअनन्‍्त०--देखे। यह डाइन तलवार से डरती हैं। 

शि० डम०--अरे सरकार जे। म्रापकी बह बनती थी वह आप से 
भाग गई । 

शि० अन्त ०---बन्द् रगाह में ज़ल्दी चलो, असबाब उठाओ ओर 
जल्‍दी जहाज पर सवार द्वा जाओ । 

शि० डम०--ऐ सरकार आज रात के यहों ठहरिये। यह कुछ 
हमारी हानि थाड़े ही करेंगी, आपने देखा कि सब हम 
लोगे का क्रितना आदर करते हैं और सोने की वस्तु 
देते हैं। में तो जानता हूँ कि यह सब लोग बड़े भले 
मानुस हैं जे वह माँस का पहाड़ न होता जे। मुभूसे 
विवाह का दावा करतो है तो में यहीं ठहरता और 
ज्ञादुगर हा जाता ! 

शि० अन्त०--मुर्के ता काई जे इस नगर का राज दे ता में न 
ठहरू । जल्दी चलो असबाब जहाज पर लादो । 

( सब बाहर जाते हैं ) 


पांचवां अंक | 
[स्थान पहिला-एक मन्दिर फे आगे |] 
: ( एक व्यापारी और झनगंल आते हैं ) 


अनगंल--मदहाशय मुझ के बड़ा खेद है कि मेरे कारण आप 
ठहरे हुए है पर में सोगन्ध खाता हूँ कि मैंने ज़डूजीर 
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दो है अब वह बेईमानी करके झ्स्वीकार करते है । 
व्यापारी--नगर में मोर लोगों की इनके बारे में क्या राय है | 


झनगंल-महाशय झौर लेागों की राय इनके बारे में ऐसी है 
जैसी किसी के बारे में न होगी । इनका विश्वास ऐसा 
है जिसकी सीमा नहों | खब छोटा बड़ा इनके। चाहसा 
है। इनके बराबर कोई इस समय नगर में होतो ले 
इनकी बात पर मेरी कुल सम्पत्ति मिल सकती हे | 


व्यापारी --धीरे घोरे बेलो देखे बह आते है । 
( शि० श्रन्तपाल और शि० डमरू झाते है ) 


अनर्गल--हाँ आते ते है और वही जज्ज्ञीर गले में पहने है और 
मेरे आगे भकूठी सैगन्ध खाई कि मेंने नहीं पाई | आप 
तनिक इनके समीप चइलिये हम इनसे कुछ कहेंगे । 
अन्तपालजी मुर्के अचरज हे।ता है कि आप मुकके दिक 
करते हैं और लज्जित करते है और अपनी मान हानि 
कराते हैं | फकूठो सैागन्ध खाकर ओर प्रमाण देकर कद्दते 
है' कि हमकेा जज्जीर नहीं मित्री और अब आप इन- 
के सब. के आगे पहिने फिर रहे हे। अपराध मान 
हानि और दुःख के अतिरिक्त जे। मु्े सहना पड़ा है, 
आपने इन घिंचारें का जे किया जे हमारा आपका 
निणय हा जाता ता यह अब तक जहाज पर सवार दे। 
जाते। यह जज्जीर मेंने आपके दी है, क्‍या आप 
अस्वीकार करते है । 


शि० अन्त०--जी हाँ, मुर्क आपने दो है। मेने कब कहा था कि 
नहों दी । 


६२ भूलभुलेया । 


व्यापारोी--आप ही ने तो कहा और सैगन्ध भी खाई। 

शि० अन्त०--किसने मुझ के अस्वीकार करते झौर सागन्ध 
करते खुना है , क्‍ 

व्यापारो --आप अच्छी तरह जानते हें कि मेंने!सुना और किसने ? 
आश्चये है कि आप फिर भले मालुसों में मुंह 
दिखाते हैं । 

शि० अन्त०--तू पाजी है जे। मुझ पर इस भाँति का देष लगाता 
है हम बचा अपनी प्रतिष्ठा के तलवार को सहायता 
से सिद्ध कर देंगे (तलवार मिकालता है) ? 


व्यापारी-हम खड़े है तू पाज़ी हमारा क्या कर सकता है । 
(झाद्रा ललना रण्डो ओर लोग आते हैं) । 

आद्रा--ठहरो ईश्वर के लिये न मारो वह पागल होगये हैं । भरे 
केाई जाके उनसे तलवार छीन ले और डमरू की 
भी बाँध ला ओर घर में ले ज्ञाओ । 

शि० डम-- भागा सरकार भागा इ४श्चर के लिये किसी घर में 
भाग चलो | यह मन्दिर जान पड़ता है भाग चलो नहों 
अब बच्च नहों सकते (शि० अन्तपाल ओर शि० डमरू 
मन्दिर के भीतर भाग जाते हैं मन्दिर की जोगिन 
आती है) । 

जाशिन--चुप रहे क्यों दज्ञा करते हा यहाँ क्‍यों भीड़ लगाई है । 

आद्रा-में अपने खामी के लेने आई हु, बह पागल हो गये हैं 
चलो भीतर चलें ओर उनके बाँघ लें और घर ले 
जाकर उनके अच्छे होने का उपाय करें। 


| बटर 
अनगेल--मं तो उलो समय ज्ञान गया था कि उनकी उझुंध बुध 
ठिकाने नहों है । 
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व्यांपारोी--मुझे खेद है कि मेंने उन पर वृथा तलधार खोंचो ! 

जआगिन--कैसे पागल है। गया है ? 

आद्वा--इस सप्ताह में वह बहुत उदास जान पड़ते थे, बड़ी रुषाई 
से वालते थे और जैसे पहिले थे उससे बहुत श्रदल गये 
थे आज तीसरे पहर तक ऐसा जोर नहीं था जैसा कि 
अब पागलपना जोर पर आ गया है| 

जोगिन-- ते इनके उदासी का कारन क्या है क्‍या बहुत से धन 
में हाथ थाना पड़ा या काई बड़ा मित्र भर गया या 
यह कि इन की आँखें अनुचित प्रम में ता नहीं वहँक 
गई हैं | युवा मनुष्यों में बहुधा यही होता है।उनकी झाखें 
इधर उधर बहका करती हें | इनमें से कान की बात है 
जिस से से उनका उन्माद है| गया है । 

आद्रा--इनमें से पिछला ही कारण जान पड़ता है, और ते केई 
बात ऐसी नहों हुई जिससे पागल हो गये यही जान 
पड़ता है कि किसी से मन लगा है जिससे बुद्धि फिर 
गई । 

जागिन--ते तुमकेा चाहिये था कि इस बात के लिये लड़ी होतीं । 

आद्ा--मेंने जहाँ तक मुझ से है। सका कहा | 

जोगिन--पर कदायित तुमने भमली भाँति नहीं कहा। 

आद्रा -- इतना कहा जहाँ तक में अपनी प्रतिष्ठा में धब्बा लगाये 
बिना कह सकती थी । 

जागिन--फिर परदे में चुरा छिपा के कहा ते क्‍्या। 

आद्वा--मेंने ते दिन रात इसी का तार बाँध दिया । रात के इसी 
से वह सोने नहीं पाते थे । जब अकेले बेठते थे तब में 
उनसे यही कहती थी और जब मित्रों के साथ बेठते 
थे तब भी में उनसे कहती जाती थी कि देखे यह 


६७ 


भूलभुलेया । 


बड़ी बुरो बात है भले मानुष के! ऐसा काम नहीं करना 
जाहिये। 


जेगिन--इसी से तुम कहती हा कि वह पागल हे गये हैं। 


लड़ाकी सखी की बक बक में पागल कुत्ते से भी अधिक 
बिष हे।ता है। अब मुझ के जान पड़ा कि तू इसो भाँति 
बक बक कर के रात के सोने नहों देती थी तिस पर तू 
कदती है कि मनुष्य पागल हो गया है। और तूने यह 
भी कहा कि हम सदा उनके खाने में लड़ाई की चटनी 
मिला देते थे । ऐसी बक बक में जे खाना खाया भी 
जाता है चद्द पचता नहीं । बिना पन्ने खाने का परिणाम 
ज्वर हैं। ज्वर भी एक पागल पन का देोरा है ओर 
तूने यह कद्दा कि उनकी खुली ओर हंसी के समय में 
हम बक बक लगाते थे ता परिणाम उन्माद 
है खाने या साने में जिससे मनुष्य का जीबन है जो 
मनुष्य छेड़ा जाय ते मनुष्य ता मनुष्य ही है पशु भी 
पागल है| जाता है | जान पड़ा कि तेरे लड़ाई न तेरे 
पति के पागल कर दिया। 


ललना -- ते। क्या बहिन ने इस भांति थेड़े ही कहा था। जब 


कहती थी ते नम्नता के साथ कहती थीं या लड़ाई 
सड़ती थी | तुम क्‍यों चुप खड़ी है। उत्तर क्यों नहों 
देती । 


आद्रा इन्होंने उल्लटा दोष मुझ पर लगाया। लेागा भीतर 


घुस कर उनका पकड़ लाओ ! 


ज्ोगिन - जी नहों मेरे घर में चिड़िया ता पर मार हो नहों 


सफती । 
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झादा “ता आप अपने हो नौकरों से कहिये कि उनके निकाल 
दे । 

ज्ञोगिन--धह भी न होगा । उन्हेंने मन्दिर देख कर सरन खो है 
ओर इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं हे। सकता जब सक 
कि में श्राप उनके ठीक न कर छूँगी। में उपाय करू गयी 
कि उनका उन्माद ज्ञाता रहे। न ज्ञायगा तब की 
तब है। 

आद्रा--ते में उनको सेवा करूँगी उनके पास बैठ गी, झषधि 
बनाऊंगी, यह मेरा काम है। अपना काम किसी 
और के न सेंपूगी। इससे आप उनके मुझे सेंप 
दीजिये । 

जोगिन--धीरज़ घरो. उनके अपने घर से जाने ता दू गी, नहीं 
तब तक जो अच्छे उपाय में जानती पँ सब न कर छू गी ; 
आषधि और आसीस जो मेरे बस में हे सब करूगी। 
मेंने जो सपथ की है और यह भेस घरा है इससे मुझके। 
चाहिये कि उसी के अनुसार अच्छे काम करू । इससे 
तुम के चाहिये कि चल दे। ओर उनके यहों रहने दे। । 

आद्रा--में यहाँ से न टल्ू गी। आप ऐसी पअ्रनहानी बात करती 
है कि स्ररी के पति से अलग रवखे। 


ओगिन--बस चुप रहे और चल्न दे। (बाहर जातोी है) । 
लल्लना - इस बे इज्ज़तों के लिये महाराज से नालिश करो | 


झाद्रा--अच्छा चले चलें में उनके पाँव पडंगी और रो के झौर 
हाथ जोड के उनसे कहँगो कि महाराज कृपा कर के 
चलें झोर तब यहाँ लाकर जोगिन से बरजोरी अपने 


स्वामी के ले लू गी। 


६६ भूलभुलेया । 


व्यापारी--इस समय पाँच बज गये होंगे और हम जानते हैं कि 
महाराज़ आप हो इस राह के मन्द्रि के पिछवाोडें उस 
जगह जाँयगे जहाँ पापियें के फाँसी होतो है | 

अनगल -- क्यों जाँयगे । 

व्यापारी--आाज़ दुर्भाग्य बल एक बूढ़ा शिरीशनगर का व्यापारी 
यहाँ की बन्दरगाह में शाया हे और उस नगर के 
लोगों का यहाँ आना नगर के क़ानून के विरुद्ध है इसो 
से आज वह मारा जायगा । 

अनगल- झजी देखे। वह गाते हैं, हम लेोग भी दखने चलें । 

खलना-- जिस समय मन्दिर के पास से होकर जाय राज़ा के 
पाँव पड़ जाओ | 


(मुसाहिबों के साथ राजा, नंगे सिर अजिन, जल्लाद और 
सिपाही गाते हैं) । 


राज़ा--एक बार फिर नगर में ढंढोरा पोट दो कि जो केई 
मनुष्य इसका जुमोना दे देगा तो यह न मारा जायगा। 
इतनी दया हम इस पर करते हैं | 

आाद्रा-दुहाई है, महाराज की दुह्दाई है जोगिन ने स्वामी को बन्द 
कर रक्‍खा है| 

राज़ा--जोगिन तो बड़ी धर्मोत्मा है उसने तुमको केसे दुस्तर 
दिया । 

आद्रा--महाराज़, अन्तपाल जिनसे महाराज की आशालुसार मेंने 
व्याह किया और झपनी सारो सम्पत्ति का स्घामी बनाया 
ओर आज़ इस खोाटे दिन में उनके उन्माद बड़े ज़ोर का 
हुआ और बह पागलों को भांति सड़क पर भागे। 
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उनका नोकर उसी भाँति पागल हो गया और नगर 
के लोगों को राह में तडु किया। किसी से अंगूठी 
छीन ली, किली का गहना छीन लिया जे कुछ जी में 
आया से किया। एक बार मेंने उनकी बाँध करके घर 
में रखा और में हानिकर्मी का प्रबन्ध करने के 
जे उन्होंने जगह जगह किये थे बाहर गई। थोड़ी ही 
देर पीछे किसी उपाय से उन लोगों से जे। उनके 
पकड़े हुये थे छुड़ा कर भागे और अपने पागल नाकर 
के साथ क्रोध में भरे हुये नड्ढी तलवार लिये मुरूको 
फिर मिले ओर मेरा पीछा किया | हम लोग भागे मोर 
कई मनुष्यों के साथ लेकर उनके बाँधने आये तत्र 
वह इस मन्दिर में भाग गये ओर वहाँ तक मेंने इनका 
पीछा किया । यहाँ जेागिन ने किवाड़ बन्द कर लिये | 
अब हम लोगों का भीतर जाने से रोकती हैं और न 
उनके बाहर भेज़तो है। महाराज से दुह्दाई इसीलिये 
करतो हूँ कि आज्ञा देकर उनके बाहर निकाल दोजिये । 


राजा--बहुत दिनों से तुम्हारे स्वामी हमारे साथ लड़ाइये में रहे । 
तब हम तुकभसे वचन हारे हमारे कहने से तुमने उसके 
साथ व्याह किया, इतना ही हमारे बस में था। जाओ 
केई जाओ आर मन्दिर के किवाड खटखटाओभो झोर 
जागिन से कहे कि यहाँ आवबे, हम पहिले इसका 
न्याय कर लेंगे तब आगे चलेंगे । 


( एक नोकर झाता है ) 


नोकर--बह भागे, बहू भागा और किसी भाँति अपने बचने की 
चिन्ता करो, स्वामी झौर नोकर देनो छूट गये झौर 


द्द्८ भूलभुलेया | 


दासियों के बहुत मारा ओर हमारे ओकाजी को बाँधा 
ओर उनकी दाढ़ी बत्ती से जला दी : जब दाढ़ी जलने 
लगी ते बहुत सा गन्दा पानी बुभाने के लिये उनके 
ऊपर डाल दिया। सरकार तो उनके सिखाते है कि 
घीरज़ घरो झौर नैकर केचो लेकर उनके छेद रहा 
है। जे आप जददी ओर लोगों के न भेज्ञ देंगी तो देनों 
ग्रादमी बिचारे ओका के मार ही डालेंगे । 

म्राद्ा--अगबे चुप रह, सरकार और नोकर तो यहाँ हैं, तू जे। 
कहता है सब भकूठ है । 

नैौक--सरकार अपनी सौगन्ध करके कहता हूं, सच हे जेसे 
मेंने रेखा हे साँस तो लिया नहीं। बह आपके लिये 
चिल्ला रहे है ओर कद्दते है कि मिल ज्ञायगी तो हम 
उसकी सूरत बिगाड़ देंगे। ( परदे के पीछे हल्ला हे।ता 
है) देगा, सुनो खुनो, वह आते है, भागो भागों । 

राजा-आमो, हमारे निकट खड़ी हे जाओ, डरो मत. सिपाही 
सावधान है जाओ | 

आद्रा-- हाय ! यह खामी है देखा जान पड़ता है कि हम लोगों 
के बिना देखे निकल गये । अभी मेंने उनके मन्दिर के 
भीतर जाते देखा ओर अब कहाँ से आये । 

( इप्सित नगर का अन्तपाल और इ० डमरू आते है ) 

ह० अन्त - दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, न्याय कर दी जिये 
महाराज़ की बहुत दिनों से सेवा कर रहा हूं । महा- 
राज़ की लड़ाइयों में बढ़ के हाथ मारा और महाराज 
की रक्ता की क्‍ग्लौर महाराज के लिये अपने शरोर का 
लोह यहाया. अब महाराज न्याय करें| 


पाँचयाँ अड्झु ! ६६ 


अजिन--जो मृत्य के डर से में सिड़ी नहीं हो गया तो में 
अपने बेटे अन्तपाल और डमरू को रेखता हू । 


ह० अन्त०--बिचार कीजिये महाराज. इस स्त्री ने जिस के साथ 
महाराज़ की आज्ञा से: मेंने व्याह क्रिया, इसने बोच 
बाजार मेरी पति उतराई। आज़ जितना इसने किया 
उतना किसी के ध्यान में भी नहों आसकता । दोष सब 
भाँति के होते हैं पर इससे बढ़ कर नहों। 

राज़ा-सावित करो, देखो, हम न्याय करते हैं या नहीं । 

इ० अन्त ०+--महाराज आज़ इसने कियाड़े बन्द कर लिये और 
बदमाशों के साथ मेरे घर में खाना खाया और चेन 


किया । क्‍ 
राज़ा--यह बड़ा दोष है क्यों स्त्री, तूने ऐसा काम किया ? 


आद्रा--महाराज्ञ नहों में और बह और मेरी बहिन तीनों ने एक 
लाथ आज़ भोजन किया । महाराज़ यह जो दोष 
लगाते है सब कूठ हैं | महाराज मेरो आँखें फूट जाँय 
जे यह सच हो | 

ललना--महाराज़् जो कुछ यह कहती है सब सच नहो तो 
मेरे ऊपर आकाश फट पड़े । 


अनर्गल--तुम सब भूंठी सौगन्ध खाती हो, तुम से ईश्वर समझे। 
जो कुछ यह पागल मनुष्य कहता है, महाराज, सब 
सच है। 

इृ० अन्त ०-महाराज़ ज्ञो कुछ में कहता हूं समभू के कद्दता हूँ। 
महाराज़ न कुछ शराब का नशा है न किसी भाँति का 
उन्माद है, इसमें सन्देह नहीं कि जो और कोई इसी 


भूलभुलेया । 


भाँति तंग किया जाता तो जरूर पागल हो ज्ञाता । 
झाज इस स्त्री ने भोज़न करने के समय मुर्के घर में आने 
नहीं दिया ओर यह सुनार गवाह है और इसने जो 
इसके साथ मेल नहों किया है तो यह गयाही देगा 
क्योंकि वह मेरे साथ था और फिर मेरे पास से एक 
ज॒ुब्जीर लेने चला गया और कह गया कि में बाज़ार में 
लाऊंगा जहाँ मेंने और डमरू ने आज़ भोजन किया है| 
खाने के पीछे हम लोग ठहरे रहे पर खुनार नहीं आया 
तो में उसको ढृढने निकला । राह में बह मुझे मिला उसके 
साथ वह मनुष्य भी था । वहाँ खुनार ने फू ठी सौगन्ध 
खाई कि हमने तमके। जज्जीर दी है परनत ईश्वर साक्षी 
हे मेंने देखो भी नहों ओर उसने लिये उसी से मुझ के 
सिपाही की सहायता से पकड़वाया | में ठहरा रहा 
एक और मेरा नौकर आया उसके मैंने रूपया लेने के। 
अपने घर भेजा पर बह नहीं लौटा । तब मेने सिपाही 
से कहा कि भाई चलो साथ ही साथ में आप ही अपने 
घर चल । राह में मेंने देखा कि मेरो स्त्री और उसकी 
बहिन ओर बहुत से उसके साथी पाजी आ रहे हैं। 
उनके साथ एक ओका मरभुक्खा दुष्ट ज्ञलखक शरीर 
में चार हड्टियाँ हैं पक बाजीगर जीते ही मरे से बढ़ 
कर था | यह पाजी भाड़ने फूकने लगा ओर मेरो 
ग्राखें की ओर देख कर ओर मेरी नाड़ो देख कर 
कहने लगा कि तम के भूत लगा है । इस पर खब मेरे 
ऊपर टूट पड़े और मुझ के बाँध कर एक झन्धेरे और 
ठंढे घर के तहखाने में ले गये ओर यहाँ मुझ का और 
मेरे नौकर का बाँध कर छोड़ दिया। वहाँ मेंने अपने 


पाँचवाँ भडु । ७१ 


दाँतों से रस्सी काट डाली और आप के पास दोड़ता 
हुआ आया हूँ । महाराज से हाथ जेड़ कर मेरी यही 
प्रार्थना है कि इस मेरी बेइज़्जती करनेवालों के भली 
भाँति दण्ड दें | 


अनगंल-- महाराज, इतनी गवाही में दे सकता हूँ कि इन्होंने 
आज़ घर में स्लाना नहीं म्लाया और इनका द्वार 
बन्द्‌ था । 

राजा--पर इसके तूने जञ्जीर दो है या नहों । 

अनगल- हाँ, महाराज मेंने जञ्जीर दी ओर जब यह मन्दिर के 
भोतर भागे थे ते इनके गले में वह जश्जीर पड़ी 
थी। 


व्यापारी - और हम सैगन्ध से कह सकते हैं कि तुमने स्वीकार 
किया कि हमके जज्जीर मिली है और पहिले तुम 
बाजार में सागन्ध ख चुके थे कि!हमने नहीं पाई | इस- 
के ऊपर मेंने अपनी तलवार खोंची और फिर तुम इस 
मन्दिर के भीतर भाग गये और हम नहों जानते कि 
तुम किस जादू के ज़ोर से फिर निकल आये । 


ह० अन्त०--में कभी मन्दिर में नहीं गया और न तुमने कभी मेरे 
ऊपर तलवार खींची और न मेंने ज़ज्जीर देखी | हे 
ईश्वर |! मेरे सहाय हा, यह सब मुरूकेा भू ठा देष 
लगा रहे हैं । 

राजा--वड़ा पेंचदार मुकदमा है। जान पड़ता है कि तुम लोग 
सब भाँग खा गये हा | जे इस घर के भीतर गया था 
ते इसमें हाता जे। पागल होता तो ऐसी साफ़ साफ 
बाते क्‍यों कहता, तुम कहती है। कि इसने घर में खाना 


२ भूलभुलेया । 
खाया और खुनार इनकार करता है। क्यों बे तू क्या 
कहता है ? 

हृ० छएम०--महाराज़, आज़ तो इन्होंने इस र्री के साथ सराय में 
खाना खाया है | 

रण्डी - हाँ महाराज और इन्होंने मेरे हाथ से अँगूठी निकाल ली। 

हु० अन्त ०--जी यह अँगूठी मुककेा इसीसे मिलो है । 

राजा-ओर तूने इसके मन्दिर में जाते देखा था । 

रण्डी -- महाराज ऐसे देखा, जेसे महाराज के देख रहो हूँ । 

राज़ा-बड़ा घिचित्र मामला है, जेगिन के बुलाओ।, तुम लोग 

सब पागल हो गये है । 
( एक मनुष्य याहर जाता है ) 

अजिन--मदहाराज़ जे आज्ञा हा ता में एक बिनतों करूँ, में एक 
मित्र देखता हूँ । जे कदाचित्‌ मेरी जान बचांवे और 
जितना रुपया मुरू देता चाहिये दे दे । । 

राज़ा--कह जे कुछ तुर्के कहना हे! ऋह । 

अजिन - क्‍यों महाशय तुम्हारा नाम अन्तपाल है और यह तुम्हारा 
दास डमरू है। 

शि० डम० - अभो थोड़ी बेर हुई कि में इनका बँधा दास था। 
पर महाशय इन्होंने ऊपा करके मेरे बन्धन काट दिये 
ओऔर अब में डमरू इनका नोकर दे। गया ! 

अजिन--मुर्भे विश्वास है कि तुम दोनों मुरे जानते हो । 

इ० डम०--आपके देख कर हमके अपनी दशा की खुध आगई | 
क्योंकि हम भी जैसे आप बंधे है, वेसे ही बंधे थे | आप 
तो ओमा जी की श्रोषधि नहों करते | 


पाँचवाँ अडु । रे 


अज़िन -- हाय, दुःख ने क्‍या मेरो खूरत ऐसी बद्ल दी, तुम दोनों 
मेरी बेली ता पहिचानते होगे | 

इू७ अन्त०--चह भी नहों ? 

अजिन--ओर न डमरू जानता है ? 

इ० डम०--जी नहों ? 

अज़िन--हमके तो विश्वास है कि तू पहिच्चानता है ? 


इ० डम०--जो मुभके तो विश्वास है कि में नहीं पहिचानता 
और जे कुछ मनुष्य कहे, उसे आपके जरूर विश्वास 
कर लेना चाहिये । 


अजिन--हाय, मेरी बेलोी भूल गये | हात्‌ तेरे समय की, सात 
ही वी में मेरो बोली ऐसी (बगाड़ दो कि मेरा पक ही 
लड़का बचा था, से। भो मेरी बेली नहीं पहिचानता ? 
बुढ़ापे के कारण मेरी सूरत ही बदल गई है तो भी मेरे 
मस्तक में अभी तक कुछ न कुछ स्मरणशक्ति है। मेरे 
बुभते हुये दीपक में, अभी जगमगाहट बची है, मेरे 
बहरे कानो में सुनने की शक्ति है । इन सब को गवाही 
पक्की इस बात की होती है कि तू मेरा बेटा अन्तपाल है। 

इृ० अन्त०- मेन तो अपने बाप के। जीवन भर देखा नहीं ? 

प्रज़िन-बेटा, अभी सात बरस हुये कि हम तम शिरीशनगर में 
अलग हुये, पर कदाचित्‌ तमकेा इस समय जब कि में 
दुःख में है, इससे मुझके झपना बाप कहने में लाज़ 
आती है। 

हु० अन्त०-- महाराज, ओर जितने आदमी मुझकेा इस नगर में 
जानतेपहें, गवाह हैं कि मेने शिरीशनगर के। कभो देखा 
ही नहीं ! 


७७४ भूलभुलेया । 


राजा--शिरीशनगर के व्यापारी ! आज़ बीस घं से हम इप्सित 
नगर के अन्तपाल का प्रतिपालन कर रहे है भर इतने 
दिनों में इसने शिरीशनगर के देखा ही नहों। ज्ञान 
पड़ता है कि तेरी आयु ओर डर ने तभकेा बुद्धिहीन 
कर दिया है । 
( शिरीशनगर के अन्तपाल झोर शि० डमरू के 
साथ जेगिन आतो है ) 


जे।गगिन--महाराज एक आदमी के देखिये, इसकी कितनी बे- 
ईज़्ज़ती हुई है । 
आद्रा-- मैं दो खामी देखती हूँ या मेरों आँखे का दोष है । 


राज़ा--इनमें से एक दूसरे। का भूत है, मनुष्य कैन और भूत 
केान है काई पहिचान सकता है| 

शि० डम०--महाराज़ मे डमरू हू, इससे कह दीजिये ज्ञाय । 

हू० उम०--नहीं महाराज, मे डमरू हूँ मुझे रहने दीजिये । 

शि० अन्त०---अजिन है। या उनको आत्मा है । 

शि० डम०--हाय, बड़े सरकार तुमकेा।यहाँ किसने बाँधा । 


जेगिन--चाहे जिसने बाँधा हो, मे उनको छुड्टा छूगी और फिर 
अपने स्वामी को पाऊँगी। क्‍यों अजिन, बोलो तम्हीं हो 
न जिनका व्याह अमलिका के साथ हुआ था ओर 
उससे एक हो बार में दो लड़के पैदा हुये थे । जे! तुम 
वही झजिन हो तो इसी अमलिका से बोलो । 


अजिन -जे में स्वप्न नहों देख रहा हू ते तू अमलिका है। जे तू 
वही है ता बता कि वह दोनों लड़के क्‍या हुये, जे 
उसी मस्तूल में बँघे हुये बद गये थे । 
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जेगिन--वह और में और डमरू तोनों को वहाँ के लोगों ने 
पकड़ लिया और थेड़ी बेर पीछे मेरे लड़के और डमरू 
को कराँची के मछुओझों ने मुझसे छोन लिया और 
मुझे वहाँ वालों के साथ छोड दिया । में यह नहों कद 
सकती उन दोनों का क्‍या हुआ और में अब इस दशा 
में हैँ जे। तुम देख रहे हो । 

राजा-जोा कहानी आज़ सबेरे तूने हमसे कही थी, वही तो सच 
हुई । यद क्या देनों अन्तपाल हैं, जे एक हो सूरत के 
हैं और यही दोनों डमरू हे, जा बिलकुल एक से हैं 
ओर फिर बह कहती है कि समुद्र में जहाज़ टूट गया 
था। इससे ठीक ते जान पड़ता है कि इन दोनों लड़कों 
के यही माँ बाप हैं और संयेग से यहाँ सब आ कर 
मिल गये । अन्तपात् तुम इप्सितनगर से आये । 

शि० अन्‍्त०- -नहों, में शिरीशनगर से आता है । 

राजा -अलग अलग खड़े हा, हम पहिचान नहों सकते । 

' इ० अन्त० -- महाराज . में इप्लितनगर से आता हूँ । 

इ० डम०--औरर में भी इनके साथ था । द 

हृ० अन्त०- और महाराज के चाचा, राजा साहब बहादुर सेना- 
पति मुझकेा इस नगर में लाये थे । 

आद्रा--ते तुममे से आज किस ने मेरे साथ खाना खाया था । 

शि० अन्त ०---मेंने बहू ज्ञो । 

आद्रा -- ता तुम मेरे पति नहों है। । 

हृ० अन्त० -- नहों, हम ऐसे स्वामी नहों होते । 

शि० अन्त० -तो में भी ता नहीं हूँ? पर इसने मुकका स्वामी 
कहा था और इस स्त्रो ने जे इसको बहिन है, मुझूकेा 


(८ भूलभुले 
द लभुलया । 


भाई कहा ( लहना की ओर ) परन्तु जे कुछ मैंने उस 
लमय कहा, उसे जे! अवसर मिला ते में पूरा भी कर 
दूँगा जे यह में देख रह। ह स्वप्न न हो । 

अनगल-- क्यों महाशय, यही जज्जोर मैंने आपके दो थी। 

शि० श्रन्त--जी हाँ, यही ते है मुरूके अस्वीकार थाड़ा ही है । 

इ० अन्त ०--ओऔर आपने इसके लिये मुर्े ध्रवाया । 

अनर्गल--जी हाँ, में अस्वीकार नहीं कर सकता | 

आद्रा- - मेने आपकी हुमानत के लिये डमरू के हाथ रुपया 
भेज्ञा था | परन्तु में जानती >, वह ले नहीं आया। 

हू० डम०--में एक पेसा भी नहीं लाया । 

शि० अन्त०-- मेंने यह शैली रुपयों की पाई है और मेरा नोऋर 


लाया था। अब मेने जाना कि ठुकका इनका और उन- 
के मेरा नोकर मिला और इसी कारण यह भूलें हुई । 


इ० अन्त० - यह रुपया में ठपने वाप की जमानत के लिये 
देता है । 

राज्ा-- उसकी कुछ आवश्यकता नहों, हमने तेरे बाप के ज्वमा 
किया । 

रण्डो- महाशय मेरी अंगूठो सुकके दोजिये | 

इू० अन्त०- यह लो, और में तुम्हारा कृतज्ञ भी हूं । 

जागिन---अब महाराज़ कृपा करके इल मन्दिर के भीतर चले 
ओर हम खोगों के जीवन का वृत्तान्‍्त और इन सब का 
हाल अच्छी तरह सुनें । यह लेाग आज एक दिन को 
भूल से किस किस सदुट में पड़े। चलिये, महाराज 


पाँचवाँ अडुः | ७9 
आज़ तेइस वर्ष हुये कि मैंने अपने बच्चों के नहों देखा 
और इस समय यह फिर मुरूके मिले ! खामी और 
दोनों लड़के ओर तुम देानों जे। इनके जन्म के साथी 
है, चलकर इकट्ठा बेठकर बातें करें और दुःख के पीछे 
आनन्द मनावें । 

राजा--हम बड़ी प्रसन्नता से चलेंगे और तुम्हारा हाल सुनेंगे । 


( राज़ा, व्यापारो, जेगिन, रण्डी, अजिन, 
नैाकर चाकर बाहर जाते हैं ) 


शि० डम्र>--सरकार, में तुम्हारा असवाब जहाज़ पर से उतार 


लाऊ। 

इ० अन्त०-- क्यों डमरू तूने मेरा केन सा असबाब जहाज़ पर 
लादा है । 

शि० डम ०--आपका असबाब जे भठियारोा के घर, सराय में 
पडा था । 


इू० अन्त०-वह मुरूसे कद्दता है ( शि० डमरू से ) हम तुम्दारें 
सरकार हैं । डमरू चलो, साथ चलो देखा जायगा | 
यह बड़ा भाई है इससे मित्र ओर खुशो मना । 


( इ० अन्तपाल और शि० अन्तपाल्, आद्रो और 
ललना बाहर जाते हैं ) 


शि० डम०--तुम्दारे सरकार के घर में एक मोटे साहब हैं, 
जिन्होंने आज मुकके तुम्हें समका, अब बह मेरी 
भावज् होगी स्त्री नहों । 

इ० डम२--मुरूके जान पड़ता है कि तुम मेरी तस्वीर हे, 
भाइ नहीं तुमका देखने से जान पड़ता है कि में भी 


स्द् भूलभुलेया । 
सुन्द्र हूँ । चलो, चलो, इनकी बांतें सुनने चलो, भागे 
बढ़ी । 

शि० डम०--नहीं तुम झागे चलो । 

इ० डम०- इसका हम तुम फ़ेसला कैले करेंगे । 

शि० उम०--बड़े छोटे के कपड़े में भेद कर दंगे । 

डइ० डम०--नहों माई, ऐसे चलो। हम लोग संखार में साथ साथ 
रहे और अब आगे पीछे नहीं, साथ साथ चलो । 


(सब बाहर जाते हैं) 


.. कागावव फ दकअटकेप था, जाँ। है ० ४ र्तएफरंव परप४, अशिपिकते, 


